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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किये गये सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the piristries of the Government of India other than 

the Ministry of Defence ) 


· MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 


( Department of Legal Affairs ) 

(Judicial Section ) 


- 


सूचना 


NOTICE 
___ New Delhi , the 16th September , 1992 


नई दिल्ली , 16 सितम्बर , 1992 
का . पा . 2541: - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वह सूचना दी जाती 
है कि श्री प्रभु दयाल शर्मा, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे तहसील अनूपशहर , जिला बुलन्दशहर , 
उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में निय 
क्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के 
चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 


S .O . 2541. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Prabhu Dayal Sharma , 
Advocate , for appointment as a Notary to practise in Tehsil 
Anup Shahar , Distt . Builand Shahar ( Uttar Pradesh ) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 


[ सं . 5 ( 207)/ 92 - न्यायिक 
पी . सी . कण्णन, सक्षम अधिकारी 


No. F. 5 ( 207 ) / 92 -Judi .} 
P. C. KANAN, Competent Authority .. 
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सूचना 
नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1992 
का . प्रा . 2542: -नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री लाल प्रताप सिंह एडवोकेट को उमा प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक पावेन इस बात के 
लिए दिया है कि उसे बहराईच ( सिविल कोर्ट ) उत्तर प्रदेश 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 208 ) / 92 न्यायिक 
पी . सी . कपणन , सक्षम प्राधिकारी 


सूचना 
नई दिल्ली, 16 मितम्बर , 1992 
का . आ . 25 44. - - नोटरोज नियन , 1956 के नियम 6 के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि श्रीमति रत्ना भारगवन् एडवोकेट ने उक्त प्राधिकार 
को उक्त नियम के नियम 4 के प्रधान एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे बम्बई ( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय 
कारने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चोवह दिन के भीतर 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5( 212 ) / 92-न्याषिक ] 
पी०मी कग्णन, मअम प्राधिका 

NOTICE 
New Delhi , the 16th September , 1992 
___ S. 0 . 2544. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of tlic Notaries Act , 1956 . 
tbat application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Mrs . Ratna B1margavan Ad 
vocate for appointment is a Notury to practise in Bombay 
( Malharashtra) . 

. Any objection to the aprointment of the said person 
ay a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

No . F . 5 ( 212 ) / 92 -Judl. ] 
F . C . KANAN, Competent Authority 


NOTICE 


New Delhi, the 16th Septenilver , 1992 
S. O . 2542. -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act , 1956 , 
that application has been Inade to ty::: 5. 1 Authority , Under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Lal Pratap Singh Advocate 
for anpointment as a Notary to practise in Baharaich ( Civil 
Courts ) ( U . P.) . 

2. Any objection to the apmxvintment of the saill perion 
as a Notary niay be submitted in writing 10 the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Norice. 

INo. F . 5 ( 208 ) / 92-Judl .] 
P. C. KANAN, Competent Authority 


- - 


- 


- - - 


- - 


सूचना 
नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1992 
का . आ . 2543 . नोटरेज मियम , 1956 के निथम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना को 
जाती है कि श्री लुकुमार चौधरी एडवोकेट ने उस प्राधिकारो 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधोन एक पावेदन इस बात 
के लिए दिया है कि उसे अलोपुर ( पश्चिम बंगाल ) में 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियक्ति पर किमी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन 
के भीतर निखित रूप मे मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 21 ) / 92-न्यायिक ] 
पो . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1992 

आयकर 
का . पा . 2545. - -- प्रायकर , अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) को धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्राय 
सरकार एतद्वारा “ एन . ए . बी . लायन्स होम फोर पजिग 
ब्लाइंड , बम्बई " को कर निर्धारण वर्ष 1991- 92 में 1993 
94 तक के लिए निम्नलिखित शर्ती के अध्यधीन रहते हए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसुचित करता है , अर्थात् : - - 
(i ) कर निर्धारिता इमको प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसको प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
गचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिसके लिए इसको स्थापना का गई 


NOTICE 
New Delhi , the 16th September , 1992 
S. O . 25.43 .- -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rulo 6 of the Notaries Act, 1956 . 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Sukumar Chaudhuri Ad 
Vocate , for appointment as a Notary to practise in Alipore 
Judges Courts , (West Bengal ) . 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notico . 

___ INo . F. 5 ( 210 ) / 92 -Judl.] 
P . C . KANAN , Competent Authority 


( ii ) कर-निर्धारिता ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वर्षों का किमो भी अवधि के 
दोगन धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसो एक अथवा एक से अधिक हंग अथवा 
तरीकों से भिन्न सरोकों में इसका निधि 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 
प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे 
जमा नहीं करवा सकेगा ; 


[ भाग 11 - खंड 3 ( ii ) ] 
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( ii ) यह अधिसूचना किसा ऐसा आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारितो के उद्देश्यों 
को प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेना -पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हो । 
[ सं . 8 968 / फा . सं . 197/ 1379/ 1 - प्राय -कर निI ] 

एस . के . चटर्जी, विशेष कार्य अधिकारी 


तरोकों से भिन्न तरोकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करया सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसो ऐसा प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगो जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाम के रूप में हो जब 
तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के 
उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
नहीं रखो जाता हों । 
[ सं . 8969/ फा . सं . 197/ 1468/ 9-प्रायकर-नि - 1 ] 

एस . के . घटर्जी, विशेष कार्य अधिकारी 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 6th January, 1992 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 2545 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies “ The NAB Lious Honic for Aging Blind , Bombay " 
for the purpose of tho said şub -clause for the assessment 
years 1991 - 92 to 1993 - 94 subject to the following conditions , 
namely : -- 
( i ) the assessce will apply its incone , or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
lui ) the assessce will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section (5 ) of section 11 ; 
this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessec and separate books of 
uccounts are maintained in respect of such business . 

[ No , 8968 / F. No . 197 / 137 / 91 -IT . A . I. ] 
S. K. CHATTERJEE, Officer on Special Duty 


New Delhi, the 6th January , 1992 

( INCOME- TAX ) 
S .O . 2546 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause tiv ) ot clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies "Sanjay Gandhi Memorial Trust , New Delhi " for 
the purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1990- 91 to 1992 - 93 subject to the following conditions, 
namely : - - 
(i ) the assessce will apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii) the assessec will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the foon of jewellery , furniture etc. ) 
for any period during the previous years relevant 
to the asyessment years mentioned above otherwise 
thun in any on¢ or more of the forms of modes 
specified in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 
this notificution will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business unioss 
the business is incidental to the attainroept of the 
objectives of the assessec and separato books of 
accounts are maintained in respoct of such business. 


( iii ) 


[ No . 8969 / F. No . 197 / 146 /IT . AI] 
S . K . CHATTERJEE, Officer on Special Duty 


नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1992 

आयकर 
का . प्रा . 2546.-- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खाड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसद्वारा " संजय गांधा मेमोरियल ट्रस्ट. नई दिल्ली " को कर 
निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 ला के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : -- 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसको प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संवयन पूर्णतया तथा अनन्य या उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसको स्थापना की गई 


शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली , 7 जनवरी , 1992 

( आयकर ) 
का . आ . 2547 ---- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) को धारा 10 के खण्ड ( 23ग ) के उपखंड ( 4 ) 
मारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा दिनांक 19- 4- 1991 को अपनो अधिसूचना संख्या 
8872 ( फा . सं . 197/ 36/ 91-प्रायफर नि . - 1 ) में निम्नलिखित 
संशोधन करती है : 
( i ) कर-निर्धारिती उसको प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
संचयन पूर्णतया नया अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए नहीं करेंगा , जिनके लिए उसको स्थापना 
को नई 


( ii ) कर-निर्धारितो ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

म संगत पूर्ववर्ती वर्षों को किसो भो अवधि के 
दौरान भारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक बंग अथवा 
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की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के सबंध में अलग में लेखा- पुनिकाएं 
नहीं रखी जाती हो । 
[सं . 8975/ फा . स . 197| 140 / 91-प्रायकर नि - 1] 

एम . के . चटर्जी ,विशेष कार्य अधिकारी 


New Delhi, the 7th January, 1992 

(INCOME-TAX ) 


.. के लिए 
( ii ) कर-निर्धारिती उसको आय का इस्तेमाल करने के 

लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए उसकी 
स्थापना का गई है ; पढ़ें । 
[ संख्या 8973 / फा .सं . 197/ 36/ 91- आयकर नि - 1] 

एस के चटर्जी, विशेष कार्य अधिकारी 

CORRIGENDUM 
New Delhi , the 7th January , 1992 

( INCOME - TAX ) 
S. O . 2547 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 230 ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Cenral Government hereby 
makes the following correction in its notification No . 887 
( F. No . 197 / 36 / 91 -IT. A.I .) dated 19 - 4 -1991 : 
For : ( i) The assessce will not apply its income or 

accumulate it for application , wholly and exclusively 

to the objects for which it is established ; 
Read : (i ) The assessec will apply its income or accur 

mulate it for application , whoily and exclusively to 
the objects for which it is estabushed ; 

" [ No. 8973 / F . No. 197 / 36 / 91 -IT . A .I.] 
S . K . CHATTERJEE , Oflicer on Special Duty 


S . O . 2548. Clercise oć the powers conferred by sub . 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income - tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government herebi 
notilicy " Bharatiya Vidya Bhavan, joinbay for the purpose 
of the shid sub - clause for the assessment years 1990 - 91 to 
1992 93 subject to the following conditions, namcly : -- 
Til the it ?sessce will apply its income, or accumulate it 

for application . wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
111 ) the assessed will not invest or deposit ils funds 

( other thai voluntary contributions received in 
naintained in the form of jewellery, furniture etc . ) 
for uny period during the previous yeurs relevant 
to the assessment years mçntioned abuye olherwise 
than in any one or more of the forms or inodles 

specified in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
( ii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits inul gains of business unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in rcspect of such business . 

[ No. 8975 / F. No. 197 /146 / 91-IT . A.L.] 
S . K . CHATTERJEE , Officer on Special Duty 


नई दिल्ली, 7 जनवरी , 1992 

मायकर 
का , प्रा . 2548 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " भारतीय विद्या भवन, बम्बई " को कर-निर्धारण 
वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित 
शों के मध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधि 
सूचित करती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी पाय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


नई दिल्ली, 7 जनवरी , 1992 

आयकर 
का . पा . 254 9. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 
का 4:3 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपग्लंड ( 4 ) द्वाग 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा 
" मैसूर पुनर्वास और विकास अभिकरण , बंगलौर " को कर-निर्धारण 
वर्ष 1991- 92 में 1993- 94 तक के लिए निम्नलिखित शतों 
के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है , अर्थात् : ---- 


( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यो के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक मे अधिक छंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रखरखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होंगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 


( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखिन कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधाग ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक में अधिक ढंग अथवा 
तरीकों में भिन्न तरीकों से इमकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के सप में प्राप्त तथा 
रखरखाव में स्वैच्छिक अंशदान गगन ) का निवेश 
नहीं करेगा अथवा उमे जमा न में करवा सकेगा ; 


[ माग [ [ - खंड 3 ( ii )] 
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iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लोग 

नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग में लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हो । 
[ सं . 8976/ फा . मं . 197/ 157/ 91- आयकर नि . I ] 

एम . के . चटर्जी, विशेष कार्य अधिकारी 


New Delhi, the 7th January , 1992 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 2549. --.-In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of chalise ( 23C ) of Section 10 of the Income - tax 
Act, 1961 143 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Mysore Resettlemcnt and Development Agency 
(MYRADA ), Bangalore " for the purpose of the said sub 
clause for the assessment ycars 1991- 92 to 1993 - 94 subject 
to the following conditions, namely : - - 
( i) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to tho 

objects for which it is established ; 
( 1 ) the assence will not invest or deposit its funds 

(other than roluritary contributions reccivod and 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
1or any pCTIO .I during the previous years Televant 

to the assessment years mentioned above otherwise 
thain in any onc or more of the forms or modes 

specified in sub- section ( 5 ) of scction 11 ; 
( iii ) this notification will not apply in relation lo any 

inconle being profits and gains of business unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separato books of 
accounts are maintained in respect of such business . 

[ No . 8976 / F . No . 197 / 157 / 91 - IT . A . I. ] 
S . K . CHATTERJEE, Officer on Spocial Duty 


रख -रखाव में वच्छिक अंशदान से भिन्न का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐमी आय के संबंध म लाग 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उददेश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐस कारोबार के 
सबंध में अलग से लखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 
[ सं . 8987/ फा . सं . 197/ 12/ 92- आयकर नि० 1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi, the 27th January , 1992 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 2550 . - - In cxcrcise of the powers conferred by sub 
clause (iv) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 143 of 1961 ) , the Central Government heroby 
notifies " India Internution31 Centre , New Delhi" for the pur 
posc of the said subclause Tor the assessment years 1991-92 
10 1993- 94 subject to the ivilewing conditions , naimeiy : - - 
(i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for upplication , wholly and exclusively to the 

objects for which it is cstablished ; 
( ii) the assesste will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery furnituro ctc . ) 
for any period during the previous year s relevant 
to the assessbient years mentioned above otherwiso 
than in any ong or more of the forns or modley 
Speciiled in sub - section ( 3 ) of section 11 
this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business unless 
the business is incidental to tho attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 

[ No . 8987 / F . No . 197 / 12 / 92 -IT . A . . ] 

SARAT CHANDRA , Under Secy . 
नई दिल्ली , 5 फरवरी , 1992 

( आयकर ) 
का . आ . 255 1 - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 2 3- ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा “मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन , मद्राम " को करनिर्धारण 
वर्ष 1990- 91 से 1992 93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों 
के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित 
करती है, अर्थात् : - - 
( 1 ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( 2 ) करनिर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

में मगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक हँग अथवा तरीकों 
गै भिन्न तरीकों से इसकी धि ( जेयर - जमाहिरात . 
फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाय 


( ijil the 


नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1992 

( आपकर ) 
का . प्रा . 2550 - --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- T ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदस — शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसद्वारा " इण्डिया इंटरनेशनल सेन्टर नई दिल्ली " को कर 
निर्धारण वर्ष 1991 -92 मे 1993- 94 तक के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसुचित करती है, अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दोरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किमी एक अयवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों में शिल तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 


- - - - - - 


- . . 


- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- . . . - - - - - -- - 


। 
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में स्वैच्छिक अंशदान ने भिन्न ) का निवेश नहीं makes the following correction in its notification to . 8943 

( F. No. 197 / 23 / 91 -IT . A . I.) dated 19- 11- 1991 . 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेंगा ; 

For : Sri Taralabalu Jugadguru Brihanmath , Srigere , 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 

Karantaka. 

Read : Srimadujjayini Saddharma Simhasana Sri Tırala 
नहीं होंगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 

balu Jagadguru Brihanmath , Sirigere, Karnatakt, 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

INo. 8994 / F. No. 197 / 23 / 91- IT .. .I.) 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 

SHARAT CHANDR. I , Under Secy , 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे करोबार के 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 

नई दिल्ली , 12 दरवरी, 1992 
हो । 

आयकर 
मं , 8988 / फा . सं . 197/ 37/ 91 -प्रायकर नि -1 ] 

का . प्रा . 2553:--- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
शरत चन्द , अवर सावर का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
New Delhi , Ithe 5th February , 1992 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
( INCOME- TAX ) 

एतद्द्वारा " वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ग्राफ साउथ इंडिया , 
S .O . 2551. - lo exercise of the powers conferred by sub 

बंगलौर " को कर-निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 

तक के लिए निम्नलिखित शर्तों का अध्यधीन रहते हुए उक्त 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies the " Medical Research Foundation, Madras " for the उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, प्रात: - - - 
purpose of the said sub -skuse for the assesspicilt yeats 1990 
to 1992- 93 subycet to the following conditions namely : - -- 

( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
( i ) the ilssessec will apply its income , or accumulate it 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 

संचयन पुर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
(a ) the assesssee will not invest or deposit its funus 

लिए करेगा , जिनके लिए इसको स्थापना की 
( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessoint years mentioned above otherwise 

( ii ) कर-निर्धारिती पर उल्लिखित कर-निर्धारण 
than in any one or more of the foro or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of section 11; 

वर्षों से मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
this notification will not apply in relation to any 

को दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 
income being profits and gains of business unless 

में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
thc business is incidental to the attainment of the 
jectives of the assessee and separate books of 

ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों 
unts are maintained in respect of such business , 
No. 8988 / F . No. 191 / 37 / 91- 1T . A .I. ] 

इसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात, फर्नीचर आदि 
. SARAT CHANDRA, Under Secy . 

के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक 
___ शुद्धि पत्र 

अंशवान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 
नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1992 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 
( प्रायकर ) 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐमी श्राय के संबंध में 
का . पा . 2552.. . .. , रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्स लाभ 
का 43 ) की धारा 10 खंड ( 23-ग ) के उपखण्ड ( 4 ) 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रय , ग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
एतद्वारा दिनांक 19 नवम्बर , 1 . 991 की अपनी अधिसूचना सं . 

प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक नहीं हो तथा ऐसे करो 
89.43 ( फा . सं . 197/ 23/ 91- श्राय कर नि , 1 ) में निम्नलिखित 

बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं 
संशोधन करती है । 

रखी जाती हों । 
श्री नरलाबालू जगदगुरु ग्रह ममठ , मिरिगेरे, कर्नाटक 

[ सं . 8997 फा . सं . 197/ 188/ 9 1- प्रायकर नि . - 1] 
के लिए 

शरत चन्द्र , अवर सचिष 
श्रीमद् उछज्यनी मद्धर्म सिम्हासन श्री घरखाबालू 
जगद्गुरु ग्रह ममळ , सिरिगेरे , कर्नाटक पढ़ा जाए । 

New Delhi , the 12th February , 1992 

(INCOME TAX ) 
[ संख्या 8994 फा . सं . 197 / 23/ 12- प्रायकर नि - I ] 

S . O . 2553,- - In excrcise of the powers conferred by sub 
शरत चन , अवर सचिव 

clause ( iv ) of Mause ( 23C) of Section 10 of the Income - tax 

st . 1961 143 of 1961 ) , the Central Government heroby 
CORRIGENDUM 

notifies " Wild Life Association of South India , Bangalorey 

for the purpose of the said clause for the assessment years 
New Delhi, the 12th February, 1951 

1992 - 93 to 1994- 95 subject to the following conditions , 
(INCOME TAX ) 

namely : - -- 
S . O . 2552 . - lo cxcrcise of the powers conferred by sub 

( i) thic szessee Will 2 is one of accumulate it 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of (her Income 

for Spplication , wholly and exclusively to the 
12 Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 1he Central Government herthy 

objects for which it is established ; 


SIC 


- - - 


- 


- - -- - - - . . -. . . . -... - -. . - - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - - - 


-. 
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- ।. .. - -: - - - . .. -- - - - - - - -- - - -- - - 
( ii) the assesyce will not invest or deposit its funda notifies " Indian Silk Export Pionnolion Council , Bombay " for 

( other than yoluntaj y contributions received and ____ tha purpose of the said sub -clause for the assessment years 
maintained in the form of jewellery , ſuniture etc .) 1990 -91 to 1991- 92 subject to the following conditions, 
lor any period during the previous years relevant namely : - - 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of tlie forms or modes 

( ii tlic assessce will apply it incomc, or accumulate il 
specificd in sub - ection ( 5 ) of section 11; 

__ for application, wholly ind exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii) this notification will not aprly in relation to any 

( ii) the asse - see will 
incoine being profits and gains of business unless 

not iivest or deposit its funds 
the busines4 is incidental to the attainment of the 

( other than yoluntary contributions received and 
objectives of the sessee and separate books of 

maintained in the form vi jevcllery , furniture etc . ) 
accounts are maintained in respect of such business . 

for any period during the previous yeurs relevant 

to the :15sessment year s mentioned Above otherwise 
INo. 8997T . No. 197 / 189 / 91 - IT . A .I. ] 

than in any one or more of the forms of modes 
SHARAT CHANDRA, Under Secy . 

specified 111 Sub -sect 011 ( ) Of Section 11 
this notification will rot apply in relatiuni lo any 

incuine being profits 217 gains of business untegs 
नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1992 

the business is incidental to the attainmeut of the 

objectives of the assessce and scporare books of 
प्रायकर 

accounts are maintained in respect of such business , 

INo . 8996 / F . No . 197 / 138 / 91 -IT . AJ.] 
का . प्रा . 2554 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 को खण्ड ( 23-7 ) 
के उपखंड ( Iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1992 
हुए केन्द्रीय भरकार एतद्वारा “ इंडियन सिल्क प्रमोशन 

___ आयकर 
काउंमिल , बम्बई " को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 तथा 
1991- 32 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 

का . शा . 2555 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
रहते हुए उका अखंड के प्रयोजनार्थ अधिसुचित करती 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ट ( 23-ग ) 
है , अर्थात् : -- 

के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

फन्द्रीय सरकार एनद्वारा “ मन्दर फार माइंस एण्ड 
( i ) कर-निर्धारिती इमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इन्वायरमैन्ट को कर -निर्धारिण वर्ष 1991- 92 मे 1993 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

14 तक का लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

हए उस उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : -- 
के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 

(i ) कार-निर्धारिती इसको प्राय का इस्तेमाल प्रथया 

इसको आय का इस्तेमाल करने लिए इसका 
कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिम्बित करनिर्धारण 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों . 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी अवधि 

के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 
के दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में 

की गई है । 
विनिर्दिष्ट किसी एक अयवा एक से अधिक इंग 
अथवा तरीकों से भिन्न सरीकों में इसकी निधि ( ii ) पर- 

निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 

वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान में 

का दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा 

विनिर्दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
नहीं करवा सकेगा । 

अथवा तरीकों गे भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

( जेवर-जवाहरात , फीचर आदि के रूप में 

प्राप्त तथा रख - र-बाय में स्वैच्छिक अंशदान में 
लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ का रूप में हो जब तक कि ऐसा 

मिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा 
कारोबार उक्स कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

नहीं करवा महे ; 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

( iii ) यह अधिन बना किमी ऐसी ग्राय र संबंध में 
कारोबार के संबंध में अलग से लेना- पुस्तिकाएं 

लागू नहीं होगी , जोफि कारोबार में प्राप्त लाभ 
नहीं रखी जाती हों । 

नया अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि : 
[ सं . 8996/ फा . सं . 297/ 138 / 91 - आयकर नि . -1] 

ऐमा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
शरत चन्द्र , अवर मचित्र 

की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा 

ऐसे कारोबार के संबंध में अलग में लेखा- पुस्ति 
New Delhi , the 12th February, 1992 

काएं नहीं रखी जाती . हों । 
(INCOME- TAX ) 
S. O . 2554. - -.In exercise of the powers conterred by sub 

[ मं . 899 5/ फा . मं . 197/ 26/ 91 -- - प्रायकर नि . - 1 ] 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

भारत पन्द्र , अवर सचिव 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


visited , 
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कारोबार : गंबंध में प्रमग खा - पुम्निवाएं 
(INCOMF-TAX) 

नहीं रखी जाती हों । 
S. O . 25.55 . ---.In exercise of the powers conferred by sub 
chiuse iv ) of clause ( 216 ) of Section 10) of the Income- tax 

[ सं . 8992/ . गं . 107/ 0/ 91-बायपार नि .- 1 ] 
tct 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government Licreby 

शरा चन्द्र , अपर विध 
notifies the Centre for Science and Environment , New Delhi * 
for the purpose of the said sub -clause for the assessment 
years 1991 - 92 10 1993. 94 subject to the following conditions . 

New Delhi , the 12th February, 1992 
namely : 

__ (INCOME-TAX ) 
(i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 
for application , wholly and exclusively to the objects 

S . O . 2556 .- - In oxercise of the powers conferred by sub 
for which it is established ; 

Cluse ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the 111como- 13X 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
1 ) The 218 Osrce will not invest or deposit its funds 

notifies the " Navjivan Trust, Ahmedabad " for the purpose of 
( other than voluntary contributions received and 

the said sub - clause for the assessment years 1991 - 92 to 1983 
Quaintained in the form of jewelle : y, furniture etc . ) 

94 subject to the following conditions, namely : -- 
for any period during the previous years ielevant to 
the assessment years mentioned above oțberwise than 

(i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 
in any one or more of the forms or modes speci 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
hed in sub - vection ( 3 ) of Section Il : 
( ili ) this notification will not apply in relation to any 

( d) the assessce will not invest or deposit its tunds 
income being profits and gains of business , unless 

( other thin voluntary contributiony received und 
the busineas is incidentul to the attainment of the 

maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
objectives of the Assesscc ant separate books of 

for any period during the previous year s relevant to 
accounts 3re maintained in respect of such business, 

the assessnient years mentioned above otherwise thav 

in any ono or more of the forms or modes spect. 
INo. 8995 / F. No. 197 / 26 / 91 - IT . A.I. ] 

fied in sub -scction ( 5 ) of section 11 ; 
SHARAT CHANDRA, Under Secy 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 

objectives of the . Assessec and separate books of 
नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1992 

accounts are maintained in respect of such business. 

INo. 8993 / F . No. 197 /9 / 91 -IT. A.I.) 
प्रायकर 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
का . आ . 2556 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1992 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

प्रायकर 
केन्द्रीय मरकार एतद्वारा " नवजोवन ट्रस्ट, अहमदाबाद " 

का प्रा , 2557 : - आयकर अधिनियम , 1961 
को कर-निर्धारण वर्ष 1991- 92 में 1993- 94 तक के ( 1961 का 43 ) को धारा 10 के बंड ( 23 -ग ) के 
के लिए निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उका उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : 

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा “ कन्जवमर गाइडेन्स मोसायटी ऑफ 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

डिया " को कर-निर्धारण वर्ष 1989- 90 मे 1991- 92 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

तक के लिए निम्नलिखित शर्ती के अध्यधीन रहते हार 
संचयन पुर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करता है, अर्थात : - - 
के लिए करेगा, जिनो लिए इसकी म्यापना 

( i ) कर-निर्धारिती इसको प्राय का इस्तेमाल अथवा 
की गई है । 

इसको प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

संचयन पुर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
कर-निर्धारिती ऊपर- डल्लिखित कर-निर्धारण 

के लिए करेगा जिनके लिए इसको स्थापना को 
वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वर्षी को किसी भी अवधि 

गई है । 
कः दारान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा 

( ii ) कर-निर्धारितो ऊपर . उल्लिखित कर-निर्धारण 
तरीका मे भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

वर्षों में संगत पूर्ववर्ती वारों को किसी भी अवधि 
जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 

के दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनि 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 

दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

तरीकों से भिन्न तरीकों से हमको निधि ( जेवर 
करवा सकेगा ; 

जवाहिरात , फर्नीचर, आदि के रूप में प्राप्त तथा 

रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
लाग नहीं होगी , जोकि कारोबार में प्राप्त लाभ 

सकेगा 
नया अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
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. भारत का राजस्व : अपसूबर 16, 1992/ आश्विन 18, 19 14 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 

( 3 ) या अधिसूचना किसी ऐसो आय के संबंध में 
ऐसा .... कारोबार उक्त -कर-निवारितो के उद्देश्यों 

लाग नहीं होगा जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
का प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार के संबंध में अलग से लेघा- पुस्तिकाएं 

कारोबार उका -कर निर्धारिता के उद्देश्यों की 
नहीं रखा जातो हों । . . .. 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो नया ऐसे का रो 
[ सं .. 9000 / फा . नं . 193/ 58 / 88 - प्रायकर नि .- 1] 

बार के संबंध में प्रग से ले बालिकाएं नहीं रखी 
. . . शरत चन्द्र , अपर सचिव 

जाता , हों । . 
New Delhi, the 14th February , 1992 

[ सं . 9005/ फा . सं . 197/ 76/ 89 - ग्रायकर नि . - 1 ] 
( INCOME - TAX ) 

.. शरत चन्द्र , अवर सचिव 
S. O . 2557.--. In exercise of the powers conferred by subu 

New Delhi , the 26th February , 1992 
clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 

.. (INCOME- TAX ) 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies the " Consumer Gudance Society of India " for the 

S . O . 2558 .-- - In exercise of the powers conferred by sub 
purpose of the saiti suh clause for the assessment years 1989 

clera ( iv ) of cialise (230 ) of Section 10 of the Income- tax 
900 1991 - 92 subject to the following conditions, namely : - Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
(i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 

notifies " Gujarat Pollution Control Board " for the purpose 
for application , wholly and exclusively to the objects 

of the said sub - clause for the assessment ycars 1989 - 90 t 
for which it is establighed ; 

.. :.1991 - 92 subject to the following conditions , namely : -- 
(ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 
: - ( other than yoluntary contribrtions received and 

for a plication , wholly and exclusively to the objecte 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 

for which it is established ; 
for any period during the previous yearg relcvant to 
the assessment years mentioned above otherwise than 

( ii) the ascessee will not invest or deposit its funds 
in any one or more of the forms or modes speci 

( other than voluntary contrinutions received and 
fica in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 

for any period during the previous years relevant to 
this notification will not apply in relation to any 

the assessment years mentioned above otherwise thao 
income being profits and gains of business , unless 

in any one or more of the forms or modes spaci.. 
the business is incidental to the attainment of the 

- tied in sub -section ( 5 ) of section 11 : 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business 

( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, vnless 
INo. 9000 / F. No. 197158. 88 - IT . A .I. . 

the business is incidental to the attainment of the 
SHARAT CHANDRA, Under Socy . : objectives of the assessee and separate books of 

... accounts are maintained in respect of such business , 
नई दिल्ली , 26 फरवरी , 1992 

[ No. 9005 / F. No. 197 / 76 / 89 -IT . AI. J 
. . ( प्रायकर ) 

SHARAT CHANDRA, Under Secx. 
. का . प्रा . 2558 : ~ ~ प्रायकर अधिनियम , 1961 

नई दिल्ली , 17 मार्च, 1992 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के 

( आयकर ) 
उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

का . आ . 25 59 :---- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा “ गजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड " का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के उपखण्ड 
को 1989- 90 से 1991- 92 तक के कर-निर्धारण वर्षों के ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए केन्द्रीय सरकार 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड एतद्द्वारा " होमी भाभा फैलोशिप काउंसिल बम्बई ", को बार 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है अर्थात् :---- 

निर्धारण वर्ष 1991 -92, 1992- 93 तथा 1993-94 तक 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

के लिए , निम्नलिखित शर्तों के लिए अध्यधीन रहते हुए उक्त 
. . इसको आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

. . उपखंड . के प्रयोजनार्थ . अधिसूचित करती है , अर्थात् : --- 
संचयन पूर्णतया तथा . अजवाया उस उद्देश्यों ( 1 ) कर-निर्धारिती इसको आय का इस्तेमाल अथवा 
के लिए करेगा · जिनके लिए इसको स्थापना को 

इसको आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

संचयन, पूर्णतया तथा . अनन्यतया. उन : उद्देश्यों 
( 2 ) कर-निर्धारिती आर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 
. . . से संगत पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी अवधि के 
.. . दौरान धारा : 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट ___ .. . ( 2 ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
किसी एक अथवा - एक से अधिक अंग अथवा 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती बों को किसी भी अवधि 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसको निधि ( जेवर . . . . के . दौरानः धारा . 11 की . उबारा ( 5 ) में 
जाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा . . . . . विनिर्दिष्ट , किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान , से भिन्न ) का 

अयदा ,तरीकों से इसको निधि ( जेवर-जवाहिरात , 
निवेश नहीं करेगा अयबा उसे जमा नहीं करवा .. . . फर्नीचर . आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
. .. . सकेगा 

में . . . स्वैच्छिक . अंशदान . से. भिन्ब ) का 
2013 GE9: - -- 2 
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निवेश नहीं करेगा प्रयवा उसे जमा नहीं 

फरवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी आय के सम्बन्ध में लागू 

नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध 
में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ स . 9010/ फा . सं . 197/ 15/ 92- आयकर-नि .- 1 ) ] 

__ शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi , the 17th March. 1992 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 2559 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of tho Incone -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifioy " Homi Bhaba Fellowships Council , Bombay " for tha 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 1991 
92, 1992 - 93 and 1993 - 94 subject to tho following conditions 
nanoly : - - 
(1) the 21.5senseo will apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objacta 

tor which it is establishod ; 
( ii) the assessee will not investor denosit its fundo 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furnituro etc . ) 
for any reriod during the previous years relevant to 
tho assessment years mcntioned abovo otherwise thata 
in my one or more of the forms or modos spocl 

fied in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

Income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to thouttainment of tho 
objectives of the assessce and soparato books of 
accounts are maintaincd in respect of such business , 

INo. 9010 / F, No . 197 / 15/ 92 -IT . A. I.] 

SHARAT CHANDRA . Under Secy. 
नई दिल्ली, 26 मार्च, 1992 

( प्रायकर ) 
का . पा . 2560 : -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा "चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली में को फर-निर्धारण 
वर्ष 1989- 90 से 1991- 92 तक के लिए निम्नलिखित 
शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल प्रयवाा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसक 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


जवाहिनत , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्म ) का 
निवेश नहीं करेगा अपवा समे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध 

लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
[ सं . 9017/ फा . सं , 197/ 176/ 89- आयकर नि . - 1] 

भारत चन्द्र , प्रवर सचिव 
New Delhi, the 26th Marcb , 1992 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 2560. - In cxercise of the powers conterred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifles the " Children s Book Trust, Now Delbi" for the pur 
pose of the said sub- clause for the assessment years 1989 - 90 
to 1991 - 92 subject to the following conditions, namely : 
(1 ) the assessee will apply its income , or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objecte 

for which it is established : 
( ii) the assessed will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintainod in the form of jcwellery , furnituro etc. ) 
for any period during the provious year , relevant to 
the assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes opeci 

ned in sub-section ( 5 ) of section 113; 
( iii ) this notification will not apply in relation to day 

income being profits and gaips of business, unleat 
the business is incidental to the attainment of tho 
objectives of the assossee and separato book , of 
accounts are maintained in respect of such business. 

INo. 9017 / F. No. 197 /176 / 89 -IT . A . LI 

SHARAT CHANDRA , Under Socy, 
नई दिल्ली , 2 जुलाई, 1992 

( प्रायकर ) 
फा . आ . 2561 : - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार 
एतद्वारा “ युसुफ मेहदरअलो सैण्टर, बम्बई " को 1992- 93 
1993- 94 सया 1994- 95 के फर-निर्धारण वर्षों के लिए 
निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उक्स उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसको प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान पारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 


A 


( 2) कर -निर्धारिती उपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक प्रयवा एक से अधिक ढंग अथवा 
परीकों से भिन्न सरीकों से इसकी निधि ( जेवर 


[ भाग 11 - - 21 ( ii ) 
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. दिष्ट किसी एफ अथवा एक से अधिक वेग अथवा 
सरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा प्रथवा उसे जमा नहीं करवा 

मकेगा ; 
( 3 ) वह अधिसूचना किसी ऐसी माय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त फर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 
[ सं . 9049/ फा . सं . 197/ 73/ 92- आयकर नि . - 1] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


( 2 ) क -निर्धारिती पर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्ष 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
वीरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न सरीकों से इसको निधि ( जेवर, 
जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वेच्छिक अशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 


( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त करनिर्धारितो के उद्देश्यों का प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 

अलग से लेखा- पुस्तिकाए नहीं रखी जाती हों । 
[सं . 9052 / फा . सं . 197 / 112188 - आयकर नि .-1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi , the 14th July, 1992 

( INCOME- TAX ) 


New Delhi , the 2nd July, 1992 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 2561. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Jncome - tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies “Yusuk Meherally Centre, Bombay " for the purpose . 
of the said sub -clause for the assessment years 1992 -93 , 1993 . 
94 , 1994 -95 subject to the following conditions, nainely : - - 
(i ) the assessec will Apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is establighed ; 
( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwiso than 
in any one or more of the forms or giodes speci. 
ticd in sub soction ( 5 ) of section 11 : 
this notification will not apply in relation to any 
incomo boing profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separato books of 
uccounts are maintained in respect of such business. 

[ No . 9049 / F . No. 197 / 73 / 92 -IT . A.I.J 
___ SHARAT CHANDRA , Under Secy. 


नई दिल्ली , 14 जुलाई, 1992 

( आयकर ) 
का . आ . 2562 : - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) को धारा 10 के 2945 ( 23-ग ) के उपखंड 
( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा " झारपाद लेपरोसी प्रोजेक्ट कलकत्ता " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1988- 89 से 1990- 91 तक के 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है अर्थात् : --- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

चयन पूर्णतया तथा अनन्यन्तया उन उद्देश्यों के 
लिए फरेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


S. O . 2562 .. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics "Jhargrain Leprosy Project, Calcutta for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment ycars 1988 -89 ta 
1990- 91 subject to the following conditions, namely : 
(i ) the assessee will apply ils income, or accumulate in 

for application , wholly and exclusively to the abjocto 

for which it is established ; 
(ii) the assessce will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jewellery , furn) : ure etc . ) 
for any period during the previous yeary relevant to 
the assessment years mentioned bove otherwise than 
in any one or more of the forms or modes speci . 

fied in sub -section ( 5 ) of section 11 : 
( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unles 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and soyasate moks nt 
accounts are maintained in respect of such business , 

[ No . 9052 / F, No. 197 / 117 / 88- IT . A. II 

SHARAT CHANDRA, Indor Socy 
नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1992 

( आयकर ) 
का . पा . 2563 : - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " सार्वजनिक सहायता संस्थान, गोवा को कर 
निर्धारण वर्ष 1985- 86 से 1987-88 तक के लिए निम्न 
लिखित शों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिमूचित करती है अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसको आय का इस्तेमाल अपया 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
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लिया शती के मध्यधीन रहते हुए उस उपाय से प्रयोग 
नार्थ विभूचित करती है, अर्थात् :---- 
( 1 ) कर-निधारती इमो आय ।इन अथवा 

इसकी प्रामा इलामाल करने का निए इपका 
मंवयन पूर्णतया नया अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 


संचयन पूर्णतया तमा पानन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए उनकी स्थापना को 

गई हो ; 
( 2 ) कर- 

निती राधिन कर-निर्धारण बों 
से संगर पूर्वक वर्षों की किसी भी अवधि . 
दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनि 
विष्ट. मी या एक मे अधिगः कंगन 
अथवा तरीकों से भिन्न सरोका म इसको निधि 
( जेवर- वाहन, फर्नीचर प्रादि के रूप में 
प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वच्छक अंशदान से 

भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमें जमा 
. नहीं करवा सकेगा ; . 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के सम्बन्ध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उका कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के सम्बन्ध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं 

रखो जाती हों । 
[ सं . 905 3 / फा . सं . 197/ 18/ 90 - आयकर नि .- 1 ] 

शरत चन्द्र, अवर सचिव 


Now Delbi, the 14th July , 1992 

( INCOME -TAX ) 


S . O . 2563 . - In exerciso of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act . 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies "Institute of Public Assistance, Goa " for the purpose 
of the said sub -clause for the assessment years 1985-86 to 
1987 -88 subject to the following conditionis , gamely : - : 
(i ) the assessed will apply its income, or accumulate al 

for application , wholly and exclusively to the objecte 

for which it is ostablished ; 
(11 ; the assossec will not inrest or deposit its fundo 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery . furniture etc. ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment yours mentioned above otherwiso than 
in any one or more of the forms or modes speci 

fied in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in relation o any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessco a soparatr books of 
accounts are maintained in respect of such business , 

[ No. . 9053 / F . No . 197 / 18 / 90-IT . A.I. ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


( 2 ) कार -निर्धारिती कार उल्लिखिन कर- 

निरम व 
से संगना पूर्ववती वर्षा की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
निष्ट किसी भी एक अथवा एक में साधक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से की निधि 
( जेवर-जवाहरात , फर्नीचर प्रादि के रूम में प्राध 
तथा रख -रखाव में स्वेच्छिक अंशवान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों को प्राप्ति 
को लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग मे लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
[ सं . 9062/ फा . सं . 197/ 62 / 9 1- प्रायकर नि . -1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi, the 4th August , 1992 

( INCOME -TAX ) 
S. O . 2564. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Shree Gadge Malharaj Mission , Bombay " for tho 
purpose of the said sub-clause for the assessment years 1991 . 
92 to 1993 -94 subject to the following conditions, namely :- - 
(i ) thio assessee will apply ito income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objecte 

for which it is established ; 
( i ) the assessce will not invest or deposit its fundi 

( other than voluntary contritutions received and 
maintained in the lora of jewellery , furniture otc . ) 
for any period during the previous years relovant to 
the assessment years mentioned above othorwiso thao 
in any one or more of the forms of modes speci . 

fied in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in retation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to tho attainment of the 
objectives of the assesses and geparato books of 
accounts are maintained in respect of such business. 

[ No . 9062 / F. No . 197 / 61 / 91 -IT . A . I. ] 

SHARAT CHANDRA, Under Socy. 
नई दिल्ली , 4 अगस्त , 1992 . 

( प्रायकर ) 
का . सा . 2668 : .. साय कर अधिनियम , 1801 ( 1961 
का 43 ) को धारा 10 से शु ( 23-ग ) मे उपखंड ( 4 ) 
हारा परत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


मई दिल्ली , 4 अंगस्त, 1932 

( प्राय कर ) 
का . पा . 2564 : - - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1963 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " श्री गाडगे महाराज मिशन , पम्बई " को करु. 
निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 1991, 94 तक के लिए निम्म 


[ भाग II - -- मंड ( i ) j .. 


.. .. भारत का राजपत्र : अक्तूबर 10, 1992/ प्रापिवन 18, 1914 


. . 


. . 


. . . 


Dont 


Odiye 


and 


Neelam 


एतद्वारा “ एस . ओ . एस . बिल्ड्रन्स विलेज ऑफ इण्डिया , 
नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 1992-93 
तक के लिए निम्नलिखित शों के अध्यबान रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - -- 
( 1 ) कर- 

निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसको स्थापना की गई 


pe 


( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत वर्षों को किसी भी अवधि के दौरान 
धारा- 11 को उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 
भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर -जवाहरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव 
में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के सम्बन्ध में 

लाग नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ से , के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के सम्बन्ध में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ सं . 9063/( फा . सं . 197/ 120/ 90- आयकर नि . - 1 ) ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 19 अगस्त , 1992 

( आयकर ) 
. का . प्रा . 2566 : --- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के उपखंड 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा “ सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी , पुणे " को 
कर-निर्धारण वर्ष 1990 - 91 से 1992-93 तक के लिए 
निम्नलिखित शतों के अध्यधान रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : - - - .- . . 
: ( 1 ) कर-निर्धारितो इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनयन्तया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसको स्थापना की 
गई है ; 

. 

. 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की मारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
. जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
. रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उहेश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 
बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं 

रखी जाती हों । 
[ सं . 9071 ( फा .-रं . 197/ 78/ 92 - प्रा . कर-नि . - 1) ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 4th August , 1992 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 2565 . --In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies “ SOS Children s Village of India , New Delhi" for the 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 1991 
92 to 1993- 94 subject to the following conditions, namely : - - 


( i) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; . 


( ii) the assessee will not invest or deposit its furris 

( other than : voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwiso than 
in any one or more of the forms or modes speci. 
fied in sub -section ( 3 ) of section 11 ; 


New Delhi, the 19th August , 1992 

( INCOME- TAX ) 
S. O . 2566. --- -In exercise of the powers conferred by sub . 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies "Servants of India Society , Pune " for the purpose of 
the said sub - clause for the assessment years 1990 - 91 to 1992 
93 subject to the following conditions, namely : - -- 

( i ) the assessed will - appply its income, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the objouts 

for which it is established ; 
( ii) the assessore will not invest or deposit its tundt 

( other than voluntary contril utions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwiso than 
in any one or more of the torms or modes speci 

fied in sub seption ( 5 ) of sostion , 11 ; 
(81 this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unlus 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books of 
accounts aro maintained in respeet of such businoss . 


IND . 9063 /F . No. 197 / 128 / 96-IT. A -I. ] 

" SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
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the business in incidental to the attainmeat of the 
objectives of the assessce and separate books of 
socouple are maintained in respect of such business, 

[ No. 9071 / F. No. 197 / 78 / 92 -IA( A - I ) ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


for any period Uuring the provious yearg relevant to 
the assessment year s mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes spect. 

fied in sub -section (5 ) of soction 11 ; 
( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gaias of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and yeparate books of 
accounts aro maintained in respect of such business. 

[ No. 9072 / F, No. 197 / 197 / 89- IT . A. L. ) 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


नईदिल्ली, 19 अगस्त , 1992 

( प्रायकर ) 
का , मा . 2567: --- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23--ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा "दि रायल कामनवैल्थ सोसायटी फार दि ब्लाइंड , 
बम्बई को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 
मक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 
उक्त पखण्ड के प्रयोजनार्य अधिसूचित करती है अर्थात : --- - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए 
इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन 
उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अर्वा 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
वेग प्रयवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर- जवाहिरात , फीचर मादि के रूप 
में प्राप्त तया रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

नमा महीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूकना किसी ऐसी माय के संबंध में 

लाग नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उस कर-निर्धारती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा 
से कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना से . 9072/ फा . सं . 197/ 197/ 89-प्रायकर- नि . ) ] 

शरत चन्त , अवर सचिव 


नई दिल्ली, 7 मई , 1992 

( मायकर ) 
का . मा , 256 8: - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के पाखंड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के द्रीय 
सरकार एतदद्वारा “ हरल खेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन 
महवनकर , नीलगिरि " को करनिर्धारण वर्ष 1992- 93 
से 1994- 95 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के मध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्य मधिसूचित करती 
है, अर्थात : ---- 
( 1 ) करनिर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अयवा 

इसकी पाय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन सूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापन 

की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती उपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 गी उप- धारा ( 5 ) 
में विनिर्दिण्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर - जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में 
प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो 
तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
[ सं . 9025/ फा . सं . 197/ 230/ 89- प्रायकर नि .- 1 ] 

- केशव देव , उप सचिव 


New Delhi , the 19th August , 1992 

( INCOME- TAX ) 
S .O . 2 $67 . a czorcisc of the powers conferred by sub 
wlauso (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the locome-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Contral Government hereby 
notifies the Royal Commonwealth Society for tho Blind , 
Bombay for the purpose of the said sub - clausn for the assess 
raent yosra 1990- 91 to 1992 - 93 subject to the following con 
ditions, namely : 
(i) the assesses will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objact 

for which it is established ; 
( ii ) the hiscusse will not inventor deposit its tund . 

other than voluntary contributions Texnived and 
Pantained to the romot jewellery , furniture ote | 


New Doihi, the 7th May. 1992 

( INCOME- TAX ) 
S. 0 . 2368 . - 1p cxercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clatu53 ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ths Contral Government heroby 
nulifles " Rural Development Organisation , Aruvankadu, NI 
girl . " for the purpose of the said sub - cleus for themes. 


( भाग 
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ment years 1992- 93 to 1994 -95 subject to the following con 
ditions, namely : 
in the assessee will apply its income, or accumulate it . . 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


(ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 
INo. 9025 ( F. No. 197 / 230 / 89-JTA-1 ) 1 

____ KESHAV DEV , Dy . Secy. 


नई दिल्ली, 13 मई , 1992 

आयकर 
का . आ . 2569 - प्रायकर अधिनियम 1981 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- 7 ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " पंजाब स्त्री सभा राहत ट्रस्ट " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 1993- 94 तक के 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त - उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए 
इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण . 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से 
इसकी निधि ( जेवर-जवाहिरात , फर्नीचर 
प्रादि के रूप में प्राप्त तया रख-रखाव में 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना - किसी ऐसी प्राय के सम्बन्ध 

में लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त-कर निर्धारिती के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही 
हो तथा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में 

अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ सं . 9026/ फा . सं . 197 / 101/ 91- मायकर नि० 2-I] 

केशव देव , उप सचिव 


: New Delhi, the 13th May, 1992 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 2569 ,- in exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies the " Punjab Istri Sabha Relief Trust " for the purpose 
notifies the " P 
of the said sub - clause for the assessment years 1991 - 92 to 
1993 - 94 subject to the following conditions, namely : - - - 
(i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for application, wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section (5 ) of section 11 ; 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such busincus. 
INo. 9026 ( F. No. 197 / 151 / 91-ITA. 1 )] 

KESHAV DEV , Dy. Secv. 
नई दिल्ली , 29 मई, 1992 

आयकर 
का . आ . 257. -~- 0मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ) के उपखंड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा " संघ सेवा संघ , सेवाग्राम, वर्धा " को कर 
निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992-93 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपचंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : ---. . 

(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
- इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया जन उद्देश्यों 
के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती आर उल्लिखित कर-निर्धारण 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि शुभ रू : में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

नहीं करवा सकेगा । 
(iii ) यह अधिसूचना किसी एसो गाय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त -निर्धारिती के उद्देश्यों को 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 
[ सं , 9031 / फा . सं . 197/ 99/ 90-मायकर .- I] 

केशव देव , उप सचिन, 
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New Delhi , treath May 1972 

( INCOME TAX ) 
$. Q . 2570 . - Iv exercise of the rouery conferred liy sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the inconner 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
Rotific . the " Sarvm Seva Sangh , Sevagram , Waidha for the 
purpose of the said sub - cleuse for the assossrment years 1996 
91 to 1992 - 93 cubject to the following conditivos , namely : - - 


HT एमे मारोवार से संबंध में अलग से 

खेगा- पुस्तिकाए महीं रखो पाती हो । 
[ . 9033/ T . S . 197/ 84 / 90 प्रायकर मि .- IJ 

शन देव, उप सचिव 


( i ) the assessce will apply its income , or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


New Delhi, the 29th May . 1992 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 2571.. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifio , " The Association of the Physically Handicapped , 
Bangalore " for tho purp8c of 
ausessment years 1991 - 92 to 1993 - 94 subject to the following 
conditions , namely : -- 


the assessce will not invext or deposit its furtis 
( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous yoats relevant 
to the ardement years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms Or nodar 
specified in sub -Rection ( 5 ) of section 10 ; 


( iii ) 


this notification will not apply in relation to any 
incomo being profits anti gairs of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
Objectives of the oces. c and separate books ol 
accounts are maintained in respect of ouch business 


[ No. 9031 ( F. No. 197799 / 90 -IAT .I ) ] 

KESHAV DEV. Dy. Sov . 


( i ) the asvesxce will apply its income , or accumulate it 

frif application , whoily and exclusively to the objects 

ter which it is established : 
( i ) the 082059ec will not inventor deposit its funks 

(other than voluntary contributions received and 
117 intained in the lorin of jewellery , furniture etc . ) 
for any percio during tho previous years relevant 
1th the 257 - 85mment years mentioned above otherwise 
than in any one or more ct the forms or modes 
Urrecilical in sub-section ( 5 ) of section 11 ; 
tuin notification will not anply in relation to any 

Income . being profits and Girl of business , unless 
tho business is incidental to the attainment of tho 
objectives of the atfessee and separate books of 
accoun s 91e maintained in respect of such business, 
INo. 9033 ( F . No. 197 / 54 / 90-I. T . A.) ] 

KESHAV DEV , Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 29 जम, 1992 

( प्रायकर ) 
का . मा . 2511 - - माघकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 102 खंड ( 23 -17 ) ar 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा “विकलांग संब , बंगलौर " को 
कर-निर्धारण वर्ष 1991 - 92 में 1993- 94 तक के लिए 
निम्नलिखिध जता सध्ययधीन रहते हुए उमन मा के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-- -- 
( i ) क -निर्धारिती इसको प्राय का इस्तेमाल अथवा 

हमको मार का इस्तेमाल करने के लिए इमका 
संचन पूर्णनमा तथा अनन्यावा उन उद्देश्यों 
के लि . गा , जिनके लिए इपकी स्थापना 
की गई है । 
कर-निर्धारिती आर उल्लिखिन कर-निर्धारण 
क्षों में मंग त पूर्ववर्ती वगों की किसी भी 
अवधि । दौरान धारा 11 को जाधारा ( 5 ) में 
विमिदिष्टः किसी एक अथवा एक से अधिक 
डंग प्रथा नरोकों में भिन्न तरीको से इसकी 
निधि ( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के कप 
में प्राप्त तथा रख- रखाव में बचिछक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे 

जमा नहीं करवा योगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी पर ऐमी ग्राय है संबंध 

में लाग नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि सा कारोबार उक्तकार - निर्धारिती यो 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो 


11 ) 


नई दिल्ली , 29 मई , 1992 

( माया ) 
का . पा . 257 .- -- 2आयकर अधिनियम, 1981 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 ट ( 23-ग ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रद स पाकिमों का प्रयोग करते हुए 
कॉन्द्रीय सरकार एतददाग माल न्यानो लिए पश्चिन 
गान परिषद, कलकता " को क " -निधारण दर्य 1991 -92 
में 1992-93 तक हे लिए निम्नलिखित मालों के मध्यधोन 
रहा हा उत्रन र प्रगोगनार्थ प्रधिमूचा करती 
है , पर्थान् : - - 
( i) कार -निर्धारिती इसकी जाय का मान अथवा 

इमको प्राय का इस्तेमाल करने लिए इसको 
मंवयन पुर्ण तथा मा यायाया 37 उद्देश्यों 
त: नि करेगा, जि कि इसकी स्थापना को 

गई है ; 
( ii ) कार-निर्माता कार गलबत करनिर्धारण 

वर्षों मे गंगत पूर्वबों वर्षों को किसी भी 
अवधि के नवा 11 को धा " : ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट पो पर अयमा एक ग 
अधिक ठग अथवा तरीका से भिन्न तरीकों 
में उसकी निधि ( जेवर- जमाहिरात , फर्नीचर 
ग्रादि यो मा में प्राप्त तथा राम -रखात्र में 
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स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसुचना किसी एसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त -कर निर्धारिती उद्देश्यों 
को प्राप्ति के लिए : प्रासंगिक नहीं हो तथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हो । 
[ सं . 9032 / फा . सं . 197/164/ 91- आयकर नि . I] 

. केशव देव, उप सचिव 
New Delhi, the 29th May, 1992 

( INCOME- TAX ) 


अवधि के दौरान धारा II की उप -धारा ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर -जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वेच्छिक अंशदन 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध 

में लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो 
तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ सं . 9039/ का . सं . 197/ 4 / 91- आयकर नि . I [ 

, केशव देव, उप सचिव 


S . O . 2572 .-- --In exercise of the powers. conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the . Central Government hereby 
notifies the " West Bengal Council for Child Welfare, Cal 
cutta " for the purpose of the said sub- clause for the assess 
ment years 1991 - 92 to 1993 . 94 subject to the following condi 
tions, namely : - - 
(i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established . . 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 


this notification will not apply in relation to any 
income being profits anal gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 

No. 90327F. No. 197 / 164 / 91-IT . A.I.J 

___ KESHAV DEV, Dy. Secy . 


New Delhi, the 3rd June , 1992 

( INCOME- TAX , 
S . O . 2573. ----In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies the “ Motilal Memorial Society, Lucknow " for the 
purpose of the said sub- clause for the assessment years 1991 
92 to 1993 - 94 subject to the following conditions , namely : -- 
( i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established , 
( ii ) the assessee will not invest . or deposit its funds . 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) " 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
(iii ) this ‘notification will not apply in relation to any 

income, being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 
[ No. 9039 / F . No . 197 / 4 / 91 -IT . A . I.] 

KESHAV DEV , Dy. Secy. 


नई दिल्ली , 3 जून, 1992 

आयकर 


नई दिल्ली , 3 जून , 1992 

आयकर 
का . आ . 2573 : - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के उपखंड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा “ मोतीलाल मैमोरियल सोसायटी 
लखनऊ " को कर-निर्धारण वर्ष 1991 - 92 से 1992-93 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अव्यधीन रहते हुए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती . ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
2413GI/ 92 - 3 


का . आ . 2574 : - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23 - ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
" दि सी० पी० रामास्वामी अय्यर फाउण्डेशन , मद्रास " को 
करनिर्धारण वर्ष 1990 - 91 से 1992 - 93 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:--- 
(i ) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
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मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( ii ) करनिर्धारिती कार उल्लिवित कर निर्धारण वर्षा 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में त्रिनि 
दिप्ट किसी एक प्रथया एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इमकी निधि ( जेवर 
जवाहिरान , फर्नीचर आदि के म्प में प्राप्त तथा 

स -रखाव में स्वणिमा अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सके । 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी शाय के संबंध में लान 

नहीं होगी , जोकि कारोबार में प्राप्त लाम ल्या 
प्रभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा काग 
बार उक्त कार निर्वारिता के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो नया ऐम कारोबार के 
संबंध में अलग म लेना पग्निधारा नहीं रखी जाता 


में 1994 - 95 तक के करनिर्धारण यषों के लिए निम्न 
लिखित शनों के अध्यधीन रहने हुए उन्नः उपस्ड ने प्रयोज 
नार्थ अधिचित करती है , अर्थात् -- - 
( i ) पर-निधारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इमकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
गंचयन पूर्णतया नथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

जिर करेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

में मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की बिगा भी अवधि के 
दौरान धारा 11 को भधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
किमी एक अथवा एक से अधिक नंग अथघा तरीकों 
म भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेवर -जवाहि 
सान, फर्नीचर प्रादि के प में प्राप्त मथा रख 
रखाव में स्वेच्छिक अंशदान में भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसो प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोवार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा कारो 
खार उक्त कार निर्धारिता के मद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेवा पुस्तिकाएं नहीं रग्मी 
जाती हों । 
[ 40 90.10/"फा० सं० 197154/ 92- पायक र नि -1 ] 

केगव देव , उप सचिव 
New Delhi , the 3rd June, 1992 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 2575 . — In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government horeby 
notifies the " National Foundation for Communal Harmony 
fur the purpose of the said sub -clauso for the assessraent 
years 1992- 93 10 1994- 95 subject to the following conditions, 
namely : 


[ मं० ५038/ फा० गं0 197/ 132189--प्रायकार निल -I ] 

केशव देव , उप सचिव 


New Delhi , the 3rd June , 1992 

( Incomo- Tax ) 
S . O . 2574 , - - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " The C . P. Ranmaswini Aiyar Foundation, Madras " 
for the purpose of the said sub - clauso for the assessment years 
1990- 91 to 1992 - 93 subject to the following conditions, name. 
ly ; -- 
(i) the assessce will apply its income , or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assessec will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contribution . Toceived and 

maintained in the form of jewellery, furniture ctc. ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years aventioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or inodes 

specificd in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 
( ii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits anti gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of quch business. 
[ No. 9038 / F . No . 197 / 132 / 89 -JT . A . . ] 

KESHAV DEV , Dy. Secy . 


( i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established . 
( ii ) the assessce will not invest or deposit its funtis 

( other than voluntary contributiong received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forma or mocloi 
specified in sub -section ( 5 ) of section. 11 ; . 
this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business 
INo . 90401F, No. 197 / 54 / 92- IT. A.I .] 

KESHAV DEV, Dy. Socy . 


( Glim 


मई दिल्ली , 3 जून , 1992 


प्रायकर 


फा . आ . 2575 : -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-- ग ) के उपखंड ( iv ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
" नेशनल फाउण्डेशन फ़ौर फम्यूनल हारमनी " को 1992 - 93 


आदेश 
नई दिल्ली , 4 सितम्बर , 1992 

म्टाम्प 
का० आ० 2576: — भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) 


[ भाग II - - 
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- 


- - -- - - 


- 


- 


-- - 


- 


-- - 


- - 


- -- 


- - 


- 


- 


not apply to Union Bank of India for a period of two years 
from the date of notification in respect of its holding shared 
of M / s, Basant Alloy Steel Limited and M / s. Basant Tubey 
Limited , as plodgce . 

INo . 15 / 7 / 92- B. O . A. ] 
K . K . MANGAL , Under Secy. 


के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार , एतदद्वारा, रिवन्ज टालम्रोम लिमिटेद , मई 
दिल्ली को दो लाग्य . सनासी हजार और पच्चीस रुपए गान 
के उस समेकित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने की अनुमति 
प्रदान करती है जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले 
दो करोड़, उनतीम लाव और बामद हजार रुपए मात्र के 
कुल मूल्य के 11 191350 तक ( दोनो को शामिल करने 
हए ) संन्या के 14 प्रतिशत सुरक्षित विभोप्य अंशतः परि 
वर्तनीय प्राणपत्रों पर स्टाम्प माप के कारण प्रभार्य है । 


[सं 5/ 94 -स्टाम्प फा . म० /7/ 92-बिक. ] 

ठाकुर दत्त , उप सचिव 


नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 1992 
का था . 2578 . --- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) को धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक 
की सिफारिशों पर, एसद्वारा घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियन को धारा 10 - ख को उनधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) 
के उपबन्ध , भारत प्रोवरसीज बैंक लिमिटेड, पर 
4 सितम्बर , 1992 से 3 दिसम्बर , 1992 को तीन माह 
की अवधि के लिए या . नए अध्यक्ष एवं मुन्ना कार्यकालक 
अधिकारी के पदभार ग्रहण कारने तक, इनमें से जो भी पहले 
हो, लागू नहीं होंगे । 


ORDER 


New Delhi, the 4th September , 1992 


STAMPS 


[ संख्या 15/ 8/ 92- बी० प्रो० ए० ( I ) ] 

___ के० के० मंगल , अवर सचिव 


S . O . 2576.- -In exercisc of the powers conforred by clause 
(b ) of sub - section ( 1) of section 9 of the Indian Stamp 
Act , 1989 ( 2 of 19890, the Central Government hereby 
permits the Reinz Talbros Limited , New Delhi , to pay comso 
Fidated stamp duty of rupees tuo lakhs cighty seven thousand 
and twenty five only chargeablo on account of tho stamp 
duty on 14 % Secured Redeemable Partly Convertible Deben 
tures numbered 1 to 191350 ( both inclusive ) of the aggregate 
face value of rupees two crores , twenty nino lakho and 
sixly two thousand only to be issued by the said company . 

[ No. 5 / 92- Stamps F. No . 3317192 - Sr ] 

_ THAKUR DATT , Dy. Secy . 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बैकिंग प्रभाग ) 
मई दिल्ली , 15 सितम्बर , 199:: 


New Delhi , the 15th September , 1992 
S. O . 2578. - --In exercisc of the powers conferred by sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949) , 
the Central Government on the recommendations of tho 
Resorve Bank of India , hereby declares that tho provisions 
of sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) of Section 10B of the sald Act , 
shall not apply to the Bharat Overseas Bank Limited , for 
a poriod of three months from 4th September , 1992 to 3rd 
December , 1992 or till the new Chairman and Chief Exe 
cutive Officer takes charge , whichever is carlier . 

[ No . 15 / 8 | 92- B. O . A .(I) ] 
K . K . MANGAL , Under Secy . 


. 


- पा० मा 2577 . - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1943 ( 1943 का 10 ) की धारा 5 : द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक 
की सिफारिश पर , एतद्वारा , घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 19 की उप -धारा ( 2 ) के उपबन्ध 
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर गिरवीदार के रूप में उसके 
हारा धारित मैसर्म बगंत आलाय स्टील लि . और मैसर्स 
बसंत दतूम्ज लि० के शेयरों के संबंध में , अधिसूचना की 
तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए लागू नहीं होगा । 


[सं० 15/ 7/ 92- बी० ओ० ए० ] 

के . के . मंगल, अवर सचिव 
(Department of Economic Affairs ) . 

(Banking Division ) 

New Delhi, the 15th September , 1992 
S . O . 2577 , - - In exeicise of the powers conferred by 
Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 
1949 ) the Central Government on the recommendation of 
the Reserve Bank of India hereby declare that the provi 
zions of sub-section ( 2 ) of Section 19 of the said Act shell 


मई.दिल्ली, 15 सितम्बर , 1992 
पा . मा . 2579. - - मैषाकारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 17 10 ) को धारा 53 द्वारा प्रवत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की 
सिफारिशों पर एतद्द्वारा घोषणा पारती है कि उक्त अधिनियम 
की धारा 10 ख की उपधारा ( 9) के उपबंध भारत ओवरसीज 
बैंक लिमिटेड, पर 4 सितम्बर , 1992 से 3 
दिसम्बर, 1992 तक अथवा बैंक के नए अध्यक्ष की 
नियुक्ति होने तक इनमें से जो भी पहने हो , उस सोमा 
तक लागू नहीं होंगे , जहां तक बैंक को चार महीनों से 
अधिक के वास्ते अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालका अधिकारी 
का काम करने के लिए किफो व्यक्ति को नियुक्ति 
करने की छूट प्राप्त है । 

[सं या 15/ 8/92---जी प्रो ए ( II ) ] 

के . के , मंगल , प्रवर सचिव 


LO 
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- - - ..- - - - .. - - . - . 
___ New Delhi , the 15th September , 1992 

New Delhi , the 22nd September, 1992 
S . O . 2579. - --In exercise of the powers conferred by section S .O . 2581. - - In pulliance of clause (cb ) of sub - scolion ( 1 ) 
tion 53 of the Banking Regulation Act , 1949 (10 of 1949 ) , 

of suction 25 jeud with sub - scction ( I ) and sub -section (2A ) 
The Central Government on recommendations of the Reserve of section 26 of the State Bank of India (Subsidiary Banks ) 
Bank of India hereby declares that the provisions of sub Act , 1959 ( 38 of 1959 ), tho Central Government hereby ap 
sections ( 9 ) of section 10B of the said Act , shall not, to points Shri A . Ananthikrishna Rao, Officer ( MM Scale - III ), 
the extent they preclude the bunk from appoining a person presently posted in the Head Othce , State Bank of Hyderas 
to carry out the duties of a Cliairman beyond a period ex bad , Hyderabad , as a Director on the Board of the State 
ceeding four months. apply to the Bharat Ovorseas Bank Bank of Hyderabad , from among the employees of the State 
Limited , from 4th September, 1992 to 3rd December , 1992 Bank of Hyderabad , who are not workmen , for a period 
or till tho new Chairman and Chief Executive Officer takeg of three years with effect from the 22nd Septembor , 1992 or 
cbargo whichovo 1 carlier . 

nntil he coascs to be an officer of the State Bank of Hydera . 

bad , whichever lg carlier . 
INo. 15 /8 / 92 - B. O. A . ( i) ] 

INo . 9 / 29 / 91 - H. O . ] 
K . K . MANGAL, Under Secy . 

M . S , SEF- THARAMAN , Under Secy . 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 
फा . प्रा . 2580.--- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंन्त 
मधिनियम , 1981 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( ङ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा . एम . 
एस . गिल, कृषि मंत्रालय , कृषि तथा सहकारिता विभाग, मई 
दिल्लो को श्री आर . सी . कपिला के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि 
मोर ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त 
करती है । 

सिंख्या एफ , 7/ 4/ 00- बी मो (1) ] 
एम . एस . सीतारामन, अवर सचिव 


नई दिल्ली , 18 सितम्बर , 1992 
पा . प्रा . 2582. - ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 
( 1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त धाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व 
वैषा की सिफारिश पर , एतहारा , घोषणा करती है 
कि उक्त अधिनियम की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) के 

अबन्ध शिलांग को - आपरेटिव अर्बन बैंक लि . , शिलाँग 
मेघालय पर , भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख 
मे 30 जून, 1993 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे । 

[एफ . संज्या 10/ 2 /91-विकास 
सेजिन्दर सिह लस्चर , संयुक्त निदेशक 


New Delhi , the 16th September , 1992 
S .O . 2580 .- - In pursuanco of clause (c ) of sub - section (1 ) 
of Section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural 
Development Act, 1981 , the Central Government heroby ap 
points Dr . M . S . Gill , Secretary , Ministry of Agriculture , 
Departmont of Agriculturo and Cooperation , New Delhi 48 
Director of National Bunk for Agriculture and Rural Deve 
lopment vico Shri R . C . Kapila , 


New Delhi, the 16th Sepienber . 1992 
S .O . 2 .582. - In exercise of inc powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ), the Central Government on the recom 
mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisions of Sub -section ( 1 ) of Section 11 of the 
said Act shall not apply to the Shillong Co-operative Urban 
Bank Ltd., Shillong , Meghalaya , for the period from the 
date of publication of this notification in the Gazette of 
India upto 30th June , 1993. 

[ F. No. 10021 /91- Dev. ) 
TEJINDER SINGH LASCHAR , Jt. Director. 


INo. 7 / 4 / 90 - B . O . IJ 
M. S . SEETHARAMAN, Under Secy. 


नई दिल्ली , 22 सितम्बर, 1992 


HTT 


मा . आ . 258 1.--- नासोर स्टेट बैंक ( अनुषंगो बैक ) 
अधिनियम , 1959 ( 1959 का . 38 ) को धारा 26 की उप 
धारा ( 1 ) और उपधारा ( 24 ) के साथ पठित धारा 25 
को धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ख ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा इस समय स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद , 
प्रधान कार्यालय हैदराबाद में तैनात अधिकारी ( एम . एम . 
स्केल- III ) श्री अनंतकृष्ण राव को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 
के उन कर्मचारियों में से जो फर्मकार नहीं हैं , दिनांक 
22 सितम्बर, 1992 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या जब 
तक वे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का अधिकारी पद 
छोड़ नहीं देते , इनमें से जो भी पहने हो , स्टेट बैंक ऑफ 
हैवरावार के निदेशक महल में निदेशक के रूप में नियुक्त 
करती हैं । 

[ संखपा 9/ 29/ 91-~~-वीमो ( 1) ] 
एम . एस . सीतारामन, अवर सचिव 


आयकर आयुक्त 
पश्चिम बंगाल - 8 का कार्यालय 

कनकाता , 15 जून , 1992 

अधिसूचना संख्या 2/ 92-- - 9.3 
का . पा . 2583.---- आयकर अधिनियम 1991 की धारा 
120 को उपधारा ( 1 ) व ( 2 ) के अननि मुझे प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और म संबंध में समस्त पूर्व 
प्रादेशों का अधिक्रमा करने हुए . में आयकर आयुक्त 
पश्चिम बंगाल - 8 कलकत्ता , एलद्वारा निदेश देता हूं कि नीचे 
दी गयी अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) में णित निर्धारण 
अधिकारी निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ 
में वर्णित निम्न प्रकार व्यक्तियों के वर्गा, प्राय 
के वर्गों था मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में अनि कृत्यों का पालन 
करेगें : - - 


भाग 1 -- 


( ii ) 


भारत का राजपत: मक्तूबर 10, 1992/ प्राश्विन 18, 1914 
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- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - . 


- - - -. 


... - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


क्रम 


अनुसूची 
निर्धारण अधिकारी निर्धारण अधिकारी की अधि 

कारिता 


Jinnr 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . .. - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 


-- - ... - .- - . - - 


- 


- - 


वार्ड - 15 ( 1 ) कन . गे 15 
( 14 ) नाल . तक ( पूर्व जिला- III 
( 2 ) कानका ता ) को अधिकारिता 
के अधीन है । 
( 2 ) मायकर अधिनियम की 
धारा 127 के अधीन समय 
समय पर विशेष का ये विनिर्मित 
सभी मामले । 
( 3 ) सरकारी अभिमा रणों ओर 
बाहरों अभिकरणों, जो भी 
हो , में प्राप्त /प्राय याचिका 
श्रीर. सूचना में उदभत सभी 
नये मामा । 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


- - - - - -- 


. 


. सं . शा अधि / प . बं . - 8 / 92 - 93/ 751- 850 ] 

एम . सी , मक्सेना , श्रा . आ . 


- - -..- - . - .-- .- -. -.. - . . 
1 . नये निर्धारिती मर्कल ( 1 ) सभी नरे मामले जिसके 
10 ( 1 ), माल . कर-निर्धारण तक नहीं हुए 

और निर्धारण अधिकारी स . ग्रा . 
सर्कल 10 ( 1 ) से प्रा . भ. पाई 
10 ( 1 ) से 10( 9 ) कन 
( पूर्व जिला II ( 2 ) . और परि 
योजना सर्कल, कल. ) की 
अधिकारिता के अन्तर्गत है । 
( 2 ) प्रायफार अधिनियम 1961 
की धारा 127 के मधीम समय 
समय पर विशेष रूप से विनि 
दिष्ट सभी मामले । 
( 3 ) सरकारी अभिकरणों और 
आहरी अभिकारणों, जो भी हों , 
से प्राक्ष या प्राप्य याचिका और 
भूचना से उद्भूत सभी नये 

मामले । 
2. नये निर्धारिती सर्कल ( 1 ) सभी मये मामले जिसके 
13 ( 1 ), कल . कर निर्धारण अब तक नहीं 

हुए और जो निर्धारण अधि 
भारी सं . आ . सर्कल 13 ( 1 ) 
पाल . प्रा . भ . बार्ड 13 
( 1 ) कल . से 13 ( 11 ), RR . 
( पूर्व जिला 1 ( 1 ) और जिला 
1 ( 3 ) ल. ) की अधिकारिता 
के अधीन है । 

( 2 ) पायकर अधिनियम 
1961 की धारा 127 के 
अधीन समय- समय पर विशेष 
रूप से विनिर्दिष्ट सभी 
मामले । 
( 3 ) सरकारी अभिकरणों और 
बाहरी अभिकरणों, जो भी हो , 
से प्राप्त / प्राप्य याधिकों 
और सूचना से उदभूत सभी 

नये मामले । 
3 . नये निर्धारिती सर्कन ( 1 ) सभी नये मामले जिनके 
__ 15 ( 1 ) , का . पार निर्धारण अब तक 

नहीं हुए और जो निर्धारण 
अधिकारी स . आ . सर्कल 
15 ( 1 ) कल . आ . भ . 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAN. 

WEST BENGAL- VIll 
Calcutta, the 15th June , 1992 

NOTIFICATION No . 2 /92 -93 
S . O . 2583 . - In exercise of powers conferred on my under 
sub. sec. ( 1 ) & ( 2 ) of Section 120 of Income Tax Act, 1961 an ! 
in supersession of allcarlier order in this inattor , I, th : Comm 
ssioner of Income-tax , West Bengal-VIII, Calcutta , hureby 
direct that Assessing Officers mentioned in the Column ( ) 
of the Schedulo appended below shall porform their functions 
in respect of the following classes of persons , classe 3 of incon: 
or classes of cases as doscribed in Column 3 of tho Schedule 
bclow : - 

SCHEDULE 


SI. Assessing Officer Jurisdiction of the Assessing Officer 
No . 


- - 


- - - - 


.. - - - 


1 . New , Lysosoc s 

Cir . 10 ( 1 ) , Cal. 


( i) All 110w cases not liitherto assess 

ci to tax and falling under the 
jurisdiction of the A/ OS A . C . 
Cir . 10 ( 1 ) , Cal . I . T . O ., Ward 
10 ( 1 ) to 10( 9 ), Cal. (erstwhile , 
Distt. II (2 ) and Project Circle 
Cal.) 


(ii ) All cases sperifically Es- jgntra 

U / s. 127 of the I . T . Act, 1961 
from time to time. 


( iii) All now casos arising out of 

information and petition re 
ceived/ receivable from Govt. 
Agencies and outside agencies 
whatsoever . 


2. New Assesses , 

Cir. 13( 1 ) , Cal . 


(i) All new cacs not hitherto assess 

cd to tax and falling under the 
jurisdiction of the A / OS A. C . 

Cir . 13( 1 ), Cal . ITO, Ward - 13 
( 1 ) , Cal. to 13( 11 ), Cal. ( erstwhile 
Dist . I (1) and Dist . Y( ), Calcutta . ) 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. . 


- 


. . 


- 


1 


- - - 


- - 


- 


- - 


- -- - - - - 


. . 


- - 


- 
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यह आदेश 1- 9-1992 से लागू होगा । 
( ii ) All cases specifically assigned 

[ संख्या स , प्रा . / मुख्या . योजना / 3.45/ 92- 93/ 1448- 2147] 
U/s, 107 of the 1, T. Act , 1961 
from time to time. 

( भवनेन्द्र निगम ) , ( एम . पी . अग्रवाल ) 
(iii ) All new cayt arising out of मुख्य आयकर आयुक्त-III मुख्य प्रायकर आयुक्त- II 
inforination and petition rece 

कलकत्ता 

कलकत्ता 
ived / receivable from Govt. Ag . 
encies and outside Agunvies 

( एम . पी . अग्रवाल ) 
whatsoever . 

मुख्य प्रायकर प्रायुक्त , 
3 . New Assessee s (i) All now cases not hitherto ass 

कलकत्ता 
Cir . 15 ( 1 ) , Cul. csscd to tax and falling under the 

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME 
jurisdiction of thic Assessing 

TAX CALCUTTA 
officers A . C . , Cir - 15 (1 ) , Cal. 
ITO, Ward 15 (1 ), Cal . to 15 ( 14), 

Calcutta , the 27th July , 1992 
Cal . ( erstwhile Dist. III ( 2 ), 

No. 3 /92- 93 
Cal.) 

S . O . 258.4. - - In exercise of the powers conferred on us 
(ii ) All cases specifically assigned under sub -sections (1 ) & (2 ) of Section 120 of the Income 
U / s, 127 of the I. T . Act , 1961 

Tax Act , 1961 , and under all other enabling provisions in 
from time to time. 

this regard , we tho Chief Commissioner of Income- tax , Cal 

culta the Chief Commissioner of Income Tax - ll, Cal 
( iii) All new cases arising out of 

cutta and the Chief Commissioner of Income Tax - IUI , 
information and petition received ! 

Calcutta , hereby direct that the Assistant Commissioner of 
rcccivable from Govt. Agencies Income Tax (TDS) and the Income Tax Officers (TDS), 
and outside Agencios whatso 

Calcutta , who re functioning under the administrative 
ever . 

control of the Deputy Commissioned of Income- tax, Range 
21, Calcutta , And within the charge of the Commissioner of 

Income Tax , West Bengal VIII . Calcutta , shall , in addition 
[ M . No . Jur/ VB- VIII/ 92- 93/ 751 -850 ] 

to the powers already bestowed on them by virtue of pre 
S. C . SAXENA, C . I. T . 

vious notificatione in this regard , exercist powers also v 
chapter- XXII of the Income Tax Act, 1961, in so far as the 
provisions of the said Chaptor relate to failure to pay to 

the credit of the Central Govertinent tax deducted at sourco 
मुख्य प्रायकर प्रायुक्त का कार्यालय , कलकत्ता 

under the provisions of Chapter-XVII - B of the Income Tax 

Act , 1961 , concurrently with the respective Assessine Officers 
कलकत्ता , 27 जुलाई, 1992 

in respect of the persons or the classes of persons who filo 
or are liable to file their annual returns in terms of Soction 

206 of the Income Tax Act, 1961, before the aforesaid Assia 
संख्या 3/ 92- 93 

tant Commissioner of Income tax ( TDS) and Income Tax 

Officer (TDS). 
का . प्रा . 2584 --- आयकर अधिनियम 1961 की 

The order takes effect from 1st August, 1992 . 
धारा 120 की उपधारा ( 1 ) व ( 2 ) के अन्तर्गत तथा 

INo. AC / HQ / Planning/ 345892-93 /1448- 2147 ] 
इस सम्बन्ध में अन्य समस्त समर्थकारी प्रावधानों के 

Sd / 
अन्तर्गत हमें प्रदत्त घाक्तियों का प्रयोग करते हुए हम मुख्य 

( Bhuvanendra Nigam ) 

Chlef Commissioner 
आयकर आयुक्त कलकत्ता, मुख्य आयकर आयुक्न -II , कलकत्ता 

of Incomo Tax - III 

Calcutta 
एवं मुख्य प्रायकर आयुक्त -III , कलकत्ता एतदद्वारा मिदेश 

Sd ! * 
देते हैं कि सहायक आयकर आयुक्त ( टी . डी . एस . ) एव 

( M . P . Agarwal ) 
आयकर अधिकारी ( टी . डी . एस . ) कलकत्ता , जो प्रायकर 

Chief Commissioner 

of Income Tax - II 
उपायक्त रेंज- 21, कलकत्ता के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य 

Calcutta 
रत हैं और प्रायकर आयुक्त , प . बं .- 7 , कलकत्ता के प्रभार 

Sd / 

( M . P. Agadwal ) 
के अन्तर्गत हैं , इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं द्वारा 

Chief Commissioner 
उन्हें प्रवत्त शक्तियों के अतिरिक्त , आयकर अधिनियम , 

of Income Tax 

Calcutta 
1961 के अध्याय- 22 के अधीन भी अपने निर्धारण अधि . 
कारियों के साथ - साथ शक्तियों का प्रयोग करेंगे जिनका 

कलकत्ता , 2 सितम्बर , 1992 
संबंध उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों में हो जो 

. सं . 5/ 92- 93 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 206 के अधीन वार्षिक का . प्रा : 2585. -- अधिसूचना सं . 4 / 92 - 93 दिनांक 
विवरणी उक्त सहायक आयकर पायुक्त (टीडी एस ) और 7 - 8- 92 का आंशिक संशोधन करते हुए , आयकर आयुक्त 
प्रायकर अधिकारी ( टी डी एस ) के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ( अपील ) कलकसा का क्षेत्राधिकार , 1- 9- 92 के बदले 
अथवा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं , जहां तक कि 15- 9- 92 से प्रभावी होगा । 
उपर्युक्त अध्याय के प्रावधान से सबधित आयकर अधिनियम , 

सि . प्रामुख्या . /योजना/ 30/ 92- 93 
1961 के अध्याय - 17 बी के प्रावधानों के अधीन स्त्रोत 

एम . पी . अग्रवाल . . एस . आर . वाधवा 
पर कटीती कर केन्द्रीय सरकार को जमा करने में असफल मुख्य आयकर आयुक्त - II व III मख्य प्रायकर आयुक्स 

कलकत्ता 

कलकत्ता 


- 
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OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME 

TAX ,, CALCUTTA 
Calcutta. the 2nd September, 1992 

_ No. 5 / 92 -93 
S. O . 2585 ..... .In purtial modification of the Notification No. 
4 / 92 -93 dated 7 - 8 - 1992 regarding the jurisdiction of the 
Commissioners of Income -tax ( Appcals) , Calcutta , the date of 
cffect would be 15-9-1992 instead of 1. 9-1992. 

INo. AC / HQ / Planning / 30/ 92 -93/ 2420-3119] 
Su / 

Sd / 
( M . P . Agarwal ) 
Chief Commissioner of 
Income-tax II & III 

Calcutta . 


Sd . . 
( S . R . Wadhwn ) 
Chiel Commic ner of 

Income -tox , calcuita 


कलकत्ता , 4 अगस्त , 1992 

अधिसूचना स . 3/ 92 -95 
का . प्रा . 25 86.-- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 120 को उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा तथा 
इस बाबत मुझे प्रास अग्य सामर्थकारी शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, मैं प्रायकर आयुक्त पश्चिम बंगान- 8 कलकत्ता 
एतद्द्वारा निदेश देता है कि समस्त पूर्व आदेशों का अधि 
क्रमण करते हुए प्रायकर अधिकारी वार्ड 10 ( 8 ), कलकत्ता 
उन सभी चीनी निर्धारितियों पर अपनो अधिकारिता का प्रयोग 
करेंगे जो अब तक आयकर अधिकारी वार्ड 10 ( 1 ) कलासा 
धारा निर्धारित किये जाते थे । 
यह आवेश दिनांक 19- 8 - 92 से प्रभावी होगा । 

[ फा , सं . क्षेत्रा/ प . ब . - 8 / 92- 93/ 1626 ] 

9.स . सो . सक्सेना, पापकर पायुक्त 


पूर्व आदेश संख्या 4 / 90- 91 और मख्य प्रायकर आयुक्त- 2 
कलकता द्वारा पारित दिनांक 16- 11- 90 में पूर्व प्रादेण 
8 / 90- 91 का प्रांशिक संशोधन पारते हुए एवं प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) का धान 120 की उप 
धारा ( 1 ) व ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्लो को अधिसूचना 
मंग्या 87 88 फा . गं . 279/121/ 89- माई . टी . जे . एस . डो . 
सं . 777 ( ई ) दिनांक 11- 10- 90 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 
सथा इस दिशा में , हमें सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त 
शक्सियों का प्रयोग करते हए और इस दिशा में जारी की गई 
समस्त पूर्व अधिनुधनाओं का अधिक्रमण करते हुए इस अधि 
क्रमण के पूर्व मे मामले को निपटाये गये हैं या निपटाने में 
छुटे हुए हैं , को छोड़ कर हम , मुख्य आयकर आयुक्त , 
कलकत्ता, मुख्य प्रायकर श्रायुक्त -II कनकमा और मुख्य 

आयकर आयुक्त - ]I कलकसा एतद्वारा निदेश देते हैं कि 
इसके साथ सलग्न अनसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रायकर 
पायुक्त ( अपील ) ऐसे व्यक्तियों के संबंध में अपने कृत्यों 
का पालन करेंगे जिनके आयकर या धनकर अथवा दानकर 
अथवा अतिकर अथवा न्याजकर अयया वयक र अथवा 
संपदा शुल्क का निर्धारण स्तम्भ - 3 में विनिर्दिष्ट पाकर 
प्राधिकारियों /निर्धारण अधिकारियों के द्वारा और जो 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 246 को उपधारा 
( 2 ) के खण्ड ( क ) से ( ज ) में , धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) की धारा 23 को उपधारा ( क ) के नाड 
( क ) मे ( ण ) में , दान कर अधिनियम , 1958 ( 1958 का 18 ) 
की धारा 22 को उपधारा ( 11 ) के खण्ड ( क ) में ( र ) में 
कम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1984 ( 1984 का 7 ) 
को धारा 11 को उपधारा ( 1 ) में , आयकर अधिनियम , 
1974 ( 1974 का 45 ) को धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में 
और व्यय कर अधिनियम , 1987 ( 1987 का 35 ) को धारा 
22 को उपधारा ( 1 ) में और संपदा शुल्क अधिनियम , 1953 
को धारा 62 में उल्लिखित किंम्ही श्रादेणों से अमन्तुष्ट हों । 


Calcutta , tho 4th August , 1992 
NOTIFICATION NO . 3 / 92- 93 


S. 0 . 2.586.-.- Jn exercise on the powers conferred on metinder 
Sub - sec . ( 1 ) & ( 2 ) of Şect on 120) of Income Tax Act , 1961 
143 of 1961 ) . and all other powers enabling me in this 
behalf , I, the commissioned of Income -tax , West Bengal- VIII , 
Caucuttu , hereby direct that in Suipersession of all carlior 
orders to this effect, the Income Tax Officer , Ward 10 ( 8 ) , 
Calcutta shall exercise jurisdition over all the Chinese 
assessees wlio , have , hitherto been 9 scd by Income Tax 
Officer. Ward - 10 ( 1 ) , Calcutta . 
This Order takes effect from 19th August , 1992 . 

[ F. No . Jur / WB- VIII / 92 .93 / 1626 ] 

5. C. SAXENA, C.I. T . 


2. जहां एक प्रायकर सर्कल , बाई अथवा विशेष रेंज 
या उसका अंश इस अधिसूचना के अनुसार एक प्रभार से दूसरे 
प्रभार में स्थानाना हो गये हों , प्रायकर आयुक्त 
( अपील ) जिनके प्रभार मे वह आयकर बाई/ सर्कन विशेष 
रेंज अथवा उसका अंश स्थानानारित किये गये हों के समक्ष 
उन आक्कर वार्ड / सर्कल/विशेष रंज या उसके अंश में हुए 
निर्धारण में उद्भत तथा इस अधिसूचना के लागू होने के 
तत्काल पूर्व लम्बित अपील इम अधिसुचना के लाग होने 
की तिथि मे , स्थानान्तरित किये जायेंगे और इनका निपटान 
उन प्रायकर आयुक्त अपोल के द्वाग किये जायेंगे जिनको 
उस वाईसकिल विशेष रज अथवा उसका अश स्थानान्तरित 
किये गये हों । . . 


- कलकसा, 7 अगस्त , 1992 . . 

सं : 4 / 92- 93 
का . पा . 2587. - - मुख्य आयकर प्रायुक्त , कलकसा वारा 
पारित दिनांक 1- 11- 90 के पूर्व प्रादेश संख्या 2 / 90- 91 मुख्य 
प्रायकर आयुक्त- 3 कलकत्ता द्वारा पारित दिनांक 1 - 11. 90 के 


3. यह अधिसूचना दिनांक 1- 9 - 92 में लागू होगा । 


। 


कलकता 


395 ) THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 10 , 199 : / ASVINA 18 , 1914 PART I[ ---SEC . 3 ( i ) ] 
- . . - - :-,- - - - - - - - --- ------ - - - 

अनुसूनी 
प्रायकर आयुक्त ( अपील ) का क्षेत्राधिकार 

कार्यरत सभी निर्धारण 
क . यामक प्रायन ( ल ) शेषाधिकार 

अधिकारी । 
मं . का पदनाम 

5. प्रायकर आयुक्त ( अ ) आयकर उपायुक्त , रेन्ज 

( प्र . ) - 5 , कलकता 8, कलकत्ता के अधीन 
_ . . . . .. 

कार्यरत गभी निर्धारण 
1 . प्रायकर प्राक्त ( अ ) ( अ ) प्रायकर उपाय क्त विशेष 

अधिकारी 
1, कलकत्ता रेन्ज - 7 , कलकत्ता 

( आ ) आयकर उपायुक्त, रेन्ज 
( प्रा ) आयकर उपायुक्त रेन्ज 

16, कलकसा ने . अधीन 
7 , कलकत्ता के अधीन कार्य 

कार्यरत सभी निर्धारण 
रत मभी निर्धारण अधिकारी । 

अधिकारी । 
( ६ ) प्रायकर उपायुमन , धिणेष 

( ३ ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 
रेन्ज 1, कलकता । 

रेन्ज- 9, कनकसा । 
( ई ) प्रायकर उपायुक्त , रेन्ज 

6. प्रायकर आयुक्त , ( अ ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 
20 , फलकना के अधीन 

( अ ) - 6, कलकत्ता रेन्ज - 2, कलकत्ता । 
कार्यरत मभी निर्धारण 

( भा ) प्रायकर उपायुवत रेन्ज 
अधिकारी । 

li লালন ঐ স্বর্গীন 
( उ ) आयकर उपायुक्त , विशेष 

कार्यरत सभी निर्धारण 
रेन्ज 12, कलकत्ता । 

अधिकारी । 
2. पाचकर घायुका ( अ . ) - " ( अ ) प्रायगर उपायुक्त , रेन्ज 

( द ) प्रायकर उपायुक्त , रेन्ज 
2, कलकत्ता के अधीन 

10, कलकत्ता के अधीन 
कार्यरत सभी निर्धारण 

कार्यरत सभी निर्धारण 
अधिकारी । 

अधिकारी । 

( ई ) आयकर 
3 . वायकर प्रायन ( प्रा ) - 3 ( अ ) आयकर उपायुक्त, रेम्ज 

उपायुक्त , 

जलपायगुड़ी रेन्ज, जलपायगुड़ी 
फलकना 

6 , कलकत्ता के अधीन 
कार्यरत सभी निर्धारण 

को अधीन कार्यरत मभी 
अधिकारी । 

निर्धारण अधिकारी । 
( आ ) आयकर उपायुक्त, विणेष 

( उ ) प्रायकर आयुका, विशेष 
रेन्ज ।। , कलकत्ता । 

रेज- 8, कलकसा । 
( E ) प्रायकर उपायुक्त , रेन्ज 7 . प्रायकर प्रायुक्त ( अ ) प्रायकर उपायुक्त, रेन्ज 
21, कलकत्ता के अधीन कार्य 

( अ ) - 7 , कलकता 1, कलकत्ता के अधीन 
रत सभी निर्धारण अधिकारी 

कार्यरत सभी निर्धारण 
( ६ ) प्रायकर उपायुक्त रेन्ज 

अधिकारी । 
13, कलकत्ता के अधीन 

( श्रा ) प्रायकर आयुक्त, विशेष 
कार्यरत सभी निर्धारण 

रेन्ज - 10, कलकत्ता । 
अधिकारी । 

8. प्रायकर प्रायुक्त ( अ ) प्रायकर उपायुक्त , रेन्ज 
( उ ) आयकर उपायुक्त रेन्ज 

( अ ) - 8, कलकत्ता 5 , कलकत्ता के अधीन 
15, कलकत्ता के अधीन 

कार्यरत सभी निर्धारण 
कार्यरत सभी निर्धारण 

अधिकारी । 
अधिकारी । 

( मा ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 
( क ) आयकर निदेशक ( माय 

रेन्ज - 18, कलकत्ता । 
कर छूट ) कलकत्ता के 

9 . आयकर मायुक्त ( अ ) आयकर उपायुक्त , रेन्ज 
प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 

( अ ) - 9 , कलकत्ता 4, कलकत्सा में अधीन 
एवं अधीनस्थ सभी 

कार्यरत सभी निर्धारण 
निर्धारण अधिकारी । 

अधिकारी । 
4 . पायकर पायुक्त ( अ ) प्रायकर उपायुक्त रेग्म 

( प्रा ) आयकर उपायुक्त , 
( अ ) - 4, कलकत्ता 12, कलकत्ता के मधीन 

विशेष रण 5, कलकत्सा 
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( ई ) प्रायकर उपायुक्न , विशे 

रेज - 6, कलकत्ता । 


10. प्रायकर प्रायुक्त 

( अ ) - 10, कलकत्ता 


( इ ) आयकर उपायुक्त , रेन्ज 

18, कलकसा के अधीन 
कार्यरत सभी निर्धारण 

अधिकारी । 
( ई ) प्रायकर उपायुक्त , प्रासन 

सोल , रेन्ज , आसनसोल के 
अधीन सभी कार्यरत 
निर्धारण अधिकारी । 
( उ ) आयकर उपायुक्त, विशेष 

रेन्ज - 20 , कलकत्ता । 
( अ ) आयकर उपायुक्त , रेन्ज 

14, कलकत्ता के अधीन 
कार्यरत मभी निर्धारण 

अधिकारी । 
( प्रा ) प्रायकर उपायुक्त , रेन्ज 

17, कलकत्ता के अधीन 
कार्यरत सभी निर्धारण 

अधिकारी । 
( इ ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 

रेन्ज - 3, कलकत्ता । 
( ई ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 

रेन्ज - 13, कलकत्ता । 
( उ ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 

रेन्ज - 1 6, कलकत्ता । 
( ऊ ) आयकर उपायुक्त , विशेष 

रेन्ज - 19, कलकत्ता । 
( अ ) प्रायकर उपायुक्त , रेन्ज 

3, कलकत्ता के अधीन कार्य 
रत सभी निर्धारण अधिकारी । 
( प्रा ) आयकर उपायुक्त , 

विशेष रेन्ज - 4, कलकप्ता । 
( ई ) प्रायकर पायुक्त , विशेय 

रेन्ज - 14, कलकत्ता । 
( ई ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 

रेन्ज - 15, कलकत्ता । 
( उ ) प्रायकर उपायुक्त , विशेष 

रेन्ज -17, कलकत्ता । 
( अ ) आयकर उपायुक्त , रेन्ज 

9, कलकत्ता के अधीन 
कार्यरत सभी निर्धारण 

अधिकारी । 
( मा ) प्रायकर उपायुक्त , रेन्ज 

19, कलकत्ता के अधीन 
कार्यरत सभी निर्धारण 
अधिकारी । 


[सं . म . प्रा ./ मुख्या/योजना/ 30/ 92 - 93] 
भुवनेन्द्र निगम 

एम . पी . अग्रवाल 
मख्य प्रायकर आयुक्त -III मुख्य प्रायकर आयुक्त-II 
कलकत्ता 

कलकत्ता 
एम . पी . अग्रवाल , 
मुख्य प्रायकर ग्रायुक्त , 

कलकत्ता 
Calcutta, the 7th August , 1992 

No. 4/ 92 - 93 
S .O . 2587. - In partial modification of earlier orders No. 
2190- 91 dated 1 -11 -90 passed by the Chief Commissioner of 
Income tax , Calcutta, 4/ 90 -91 dalcd 5 - 11 - 90 passed by the 
Chief Commissioner of Income-tax- III , Calcutta and || 90- 91 
dated 16- 11 - 90 passed by the Chief Commissioner of Income- 
Tax -I), Calcuttu , and in exercise of the powers conferred by 
sub - sections ( 1 ) & ( 2 ) of Sect on 120 of the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and in exercise of powers conferred 
on us by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi, vido 
its Notification No . 8748 in F . No. 2791121 , 89 -ITI S . O . No. 
777 ( E ) dated 11 - 10 - 90 and all other powers enabling us in 
this behalf and in supersession of all earlier Notifications 
made in this behalf, except in respect of things done or 
omitted to be done before such supersession , We, the Chief 
Commissioner of Income Tax , Calcutta , Chief Commissionor 
of Incomc-tax - II , Calcutta and Chief Commissioner of In 
come Tax -III, Calcutta, hereby direct that the Commissioners 
of Income Tax ( Appeals ) specified in column 2 of the sche 
dule attached hereto , shall perform their functions in respect 
of such persons assessed to Income -tax or Wealth Tax or 
Gift Tax or Sur-tax or Interest Tax or Expenditure Tax or 
Estate Duty by the Income Tax Authorities !Assessing Offi 
cers Apecified in column 3 thercof as are aggrieved by any 
orders mentioned in clauses ( a ) to ( h ) of sub -section ( 2 ) 
of Section 246 of the Income Tax Act, 1961, clauses ( a ) to 
( 0 ) of sub - section ( 1A ) of Stction 23 of the Wealth Tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) , clauses ( a ) 10 ( e ) of sub- section ( 1A ) 
of Section 22 of the Gift Tax Act, 1958 ( 18 of 1958 ) , sub 
section ( 1 ) of Section II of the Companies ( Profit) Sur- tax 
Act, 1984 ( 7 of 1984 ), sub - section ( 1 ) of Section 15 of the 
Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974 ) and sub - section ( 1 ) 
of Section-22 of the Expenditure Tax Act, 1987 ( 35 of 1987 ) 
Hnd Section- 62 of the Estate Duty Act, 1953 . 


11. प्रायकर प्रायुक्त , 

( अ ) - 11 , कलकप्ता 


12. आयकर आयुक्त 

( अ ) -12, कलकत्ता 


2 . Where an Income Tax Circle , Ward or Special Range 
or part thereof stands transferred by this Notification from 
Olle chargo to another appeals arising out of the assessmonts 
inado in this Income- tax Ward / Circle / Special Range or part 
theroof and ponding immodjatoly bofore the dato from which 
this Notification takes effoct, befor the Commissioner of 
Income-tax (Appeal) from whoso charge that Income Tax 
Ward / Circle /Special Range or part thereof is transferred 
shall , from tho dato from which this Notification tak effect, 
bo transforred to and dealt with by the Commissioner of 
Income Tax (Appeals ) to whom the said Ward / Ci k Spocial 
Rango or part thereof is transferred . 

3. This Notification takos effect from 1- 9 -1992 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


2413 GI/ 92 - 4 . 
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SCHEDULE 
Jurisdiction of the Commissioner of 

Incomo Tax (Appeals ) 


Jurisdiction 


Sl. Designation of 
No. Commissioner of 

Income Tax 

( Appeals) 
12 


1. Commissionor of 

Income Tux 
( Appeals ) - I, 
Calcutta . 


2 , Commissioner of 

Income Tax 
(Appeals )- II, 

Calcutta . 
3 . Commissioner of 

Income Tax 
(Appoals )- III , 
Calcutta . 


(a ) Deputy Commissioner of Income 

Tax , Special Rango - 7 , Calcutta . 
( b ) All Assessing Officers function . 

ing under Deputy Commissioner 
of Income Tax Rango -7 , Cal 

cutta . 
(c) Deputy Commissioner of Income 

Tax , Spocial Range- 1 , Calcutta . 
( d ) All Assossing Officers function 

ing under Doputy Commissjoner 
of Income Tax , Rango - 20 , 

Calcutta , 
( ) Deputy Commissionor of Income 

Tax , Special Rango- 12, Calcutta . 
(a ) All Assossing Officers function 

ing under Deputy Commissioner 
of Income Tax, Range-2 , 

Calcutta . 
(a ) All Assossing Officers functioning 

under Doputy Commissioner of 

Income Tax , Rango - 6 , Calcutta , 
(b ) Deputy Commissioner of Income 

Tax , Special Range - 11, Calcutta , 
( c) All Asscssing Officers functioning 

under Deputy Commissioner of 

Income Tax , Range -21 , Calcutta . 
( d ) All Assessing Officers functioning 

under Deputy Commissioner of 

Income Tax , Rango - 13 , Calcutta . 
( 0 ) All Assessing Officers functioning 

under Deputy Commissionor of 

Incomo Tax , Range - 15 , Calcutta , 
(f ) All Assessing Officers undor the 

administrative control and sub 
ordinato to the Director of 
Income Tax ( Incomo Tax Ex 

omption ), Calcutta . 
(a ) All Assessing Officers functioning 

undor Deputy Commissioner of 
Income tax , Range - 12 , Calcutta . 


(c) All Assessing Officers functioning 

under Doputy Commissioner of 

Income Tax , Rango - 10 , Calcutta , 
(d ) All Assossing Officers functioning 

under Deputy Commissioner of 
Incomo-tax , Jalpaiguri Range , 

Jalpaiguri. 
(c) Deputy Commissioner of Income 

Tax , Special Range -8 , Calcutta . 
7. Commissioner of (a) All Assessing Officers functioning 
Income-tax 

order Deputy Commissioner of 
(Appeals) VII , 

Incomo Tax , Rango - 1 , Culutta . 
Calcutta . 

(b ) Deputy CommissionerofIncome 

tax Special Range -10 , Calcutta , 
8 . Commissioner of (a ) All Assessing Officers functioning 
Income tax 

under Deputy Commissioner of 
( Appeals ) - VIII, 

Income-tax , Rango - 5 , Calcutta . 
Calcutta , 

(b ) Doputy Commjaşioner of Income 

tax , Spocial Range - 18 , Calcutta . 
9 . Commissioner of ( a ) All Assessing Officers functioning 
Income-tax 

under Doputy Commissioner of 
(Appeals )- IX , 

Incomo-tax , Range - 4 , Calcutta . 
Calcutta . 

( b ) Deputy Commissioner of Incomo 

tax , Special Range -5 , Calcutta . 
(c ) All Assessing Officers functioning 

under Deputy Commissioner of 

Income- tax , Rango - 18 , Calcutta . 
(d ) All Assessing Oficors functioning 

under Deputy Commissioner of 
Income Tax , Asansol Range , 

Asansol. 
(0) Deputy Commissioner of Income 

Tax , Spocial Rango - 20 , Calcutta , 
10 . Commissioner of ( a ) All Assessing Officors functioning 
Incomo- Tax 

under Deputy Commissioner of 
(Appeals )- X , 

Income- tax Range - 14 , Calcutta . 
Calcutta . 

( b ) All Assossing Officers functioning 

under Doputy Commissioner of 

Income- tax , Range - 17 , Calcutta . 
(c ) Deputy Commissioner of Income 

tax , Spocial Range - 3, Calcutta . 
Doputy Commissioner of Income 

tax, Spocial Range - 13 , Calcutta . 
( e) Deputy Commissioner of Income. 

tax, Special Range -16 , Calcutta . 
( f ) Deputy Commissioner of Income 

tax, Special Range - 19 , Calcutta . 
11, Commissioner of (a ) All Assessing Officers functioning 
Iucomo-tax 

undor Deputy Commissioner of 
(Appeals ) - XI , 

Income-tax Range - 3 , Calcutta , 
Calcutta . 

(b ) Deputy Commissionerof Income 

tax , Spocial Rango -4 , Calcutta . 
Deputy Commiss onor of Income 
tax, Special Rango -14 , Calcutta . 
Deputy Commissionor of Income 

tax , Special Range - 15 , Calcutta , 
(e ) Deputy Commissioner of Incomu 

tax , Spocial Range - 17 , Calcutta . 
12 . Commissioner of ( a ) All Assessing Officers functioning 
Incomo-tax, 

under Deputy Commissioner of 
(Appoals )-XII , 

Incomo-tax Range -9 , Calcutta . 
Calcutta . 

(b ) All Assessing officors functioning 

under Deputy Commissioner of 
Income- tax , Range - 19, Calcutta , 


4 . Commissioner of 

Income Tax 
(Appeals)-IV , 
Calcutta . 
Commissioner of 
Incomo- tax , 
(Appeals )- V , 
Calcutta , 


( a ) All Assossing Officers functioning 

ugder Doputy Commissioner of 
Income-tax , Range - 8 , Calcutta . 


( b ) All Assessing Officers functioning 

under Deputy Commissionor of 

Income- tax , Range - 16 , Calcutta . 
(c ) Deputy Commissioner of Income 

Special Rango - 9 , Calcutta . 
(a ) Deputy Commissioner of Income 

Tax , Special Rango- 2 , Calcuttu , 
( b ) All Assessing Officers functioning 

under Deputy Commissioer of 
Incomo- Tax , Range - 11 , Calcutta 


6 . Commissionor of 

Incomo tax 
( Appeals ) - VI, 
Calcutta . 
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(c ) Deputy Commissioner Income 

New Delhi, the 29th August, 1992 
tax, Special Range- 6, Calcutta . 

S . O . 2590 . - - In pursuance or the Clausc (a ) of the Sec 
[ No. AC / HQ / Planning/ 30 / 9293] 

tion 2 of the Diplomatic and Conşular Oncers (Oaths and 

Frees ) Act, 1948 ( 41 of 1948 ) , the Central Government 
BHUVANENDRA NIGAM M . P . AGARWAL 

hereby authoriscs Shri B . R . Verma , Assistant in the Em 
Chief Commissioner of Chiof Coinmişsionor of 

bassy of India Riyadlı , to porform the duties of Consular 

Agent with effect from 9 - 7 - 92 . 
Income -tax - II , Calcutta, Income- Tax - II , Calcutta , 
M . P . Agarwal, 

[ No. T -4330 /1 / 92 ] 
Chiof Commissioner of Income -tax , Calcutta , 

Y . P. SINGH , Under Secy . ( P . V. S. ) 


I 


. 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली, 29 अगस्त , 1992 
का . मा , 2588 : -- राजनयिक कोसली अधिकारी ( शपथ एवं शुल्क ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का , 41 ) की धारा 2 के अक ( क ) के 
ममुमरण में केन्द्रीय मरकार एनद् द्वारा भारत का उच्चायोग, सिंगापुर में 
सहायक श्री पार जवाही को 1 जमाई, 92 से कोसलो एजेंट का कार्य 
करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ टी . - 4330/ 1/ 92 ] 
यो . प्र. सिंह, प्रवर सचिव, ( पी . बी . एस . ) 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi, the 29th August , 1992 
S . O . 2588 . - 10 pursuance of the Clause (a ) of tho Scc 
tion 2 of the Diplomatic and Conşular OMcers ( Oaths and 
Fecs ) Act , 1948 ( 41 of 1943 ) , the Central Government 
hereby Authoriscs Shri R . Jawahari, Assistant , in the High 
Commission of India , Singapore to perform the duties of 
Consular Agent with effect from 1 - 7 - 92 . 

[ No. T - 4330 / 1 / 92 ] 
Y . P. SINGH, Under Secy. ( P. V .S. ) 


घाणिज्य मनालय 
( मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात का कार्यालय ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 16सितम्बर, 1992 
का . प्रा . 2:591 : - श्री प्राण माथ मेहता बी - 63, निजामद्दीन ईस्ट , 
नई दिल्ली को विदेश में उनकी विदेशी मुद्रा की निजी बचत के तहत 
संकेण्ड हेण्ड होरिजन्टल बोरर्स डब्ल्यू डी - 200 एक नग संकेण्ड हैण्ड प्लांट 
मिलर्स , एच जैड- 3150x6000 एक नग और सैकेण्ड हैण्ड यूनिवर्सल 
गीयर होमलर- जैड एफ उन्ल्यू जेड- 5000X 40 एक नग के मायाप्त के 
लिए 23, 87, 009 रुपये ( तेईस लाख सत्तासी हजार मौ रुपये मात्र ) 
का एफ सीमाशुल्क निकामी परमिट स पो / सी / जी / 2128405 दिनांक 
25- 11- 01 दिया गया था । 

फर्म मे उपयुक्त लाइसेम की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को अनुलिपि 
जारी करने के लिए इस प्राधार पर आवेदन दिया है कि यह उनसे कहीं 
खो गई अथवा गुम हो गई है । उन्होंने प्रागे यह भी बताया है कि 
लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के 
पास पजीकृत नहीं कराई गई थी और इसलिये सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति 
के मूल्य का विक्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है । 
___ 2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंमधारी ने नोटरी पब्लिक के 
समक्ष विधिवत शपथ लेकर रसीदी कागज पर एक शपथपत्न वाखिल 
किया है । तघनुसार मैं मन्सुष्ट हूं कि फर्म से सीसीपी सं . पी / सी / जी / 
2128405 दिनाक 25-11-91 की मूल मीमाशल्क प्रयोजन प्रति कही 
खो गई प्रथवा गुम हो गई है । अतः यथासंशोधित पायस (नियंत्रण ) 
मावेश, 1955 दिनांक 7 - 12-1955 की उप धारा 9 ( गग ) के अन्तर्गत 
प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परम नाथ मेहता को जारी की गई 
उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति म पोसीजी / 2 1 28405 दिनांक 
25- 11- 91 एतद द्वारा रह की जाती है । 

3. उक्त लाइसेस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को अनुलिपि पार्टी 
को अलग से जारी की जा रही है । 

[सं . सीजो / 2/ 36– प्राई एन एस ए/ 91- 92/ 120 ] 
प्रनीता पठेजा, उप मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात 


. 


नई दिल्ली , 29 अगस्त, 1992 
का . मा . 2589 : - - राजनयिक कोसली अधिकारी ( शपथ एवम 
शुल्क ) अधिनियम 1948 ( 1948 का 41वा ) की पाग 2 के अक 
( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा भारत का नावाग 
रियाध में सहायक श्री पी के सरकार को 1 जुलाई 1992 कोसली 
एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ यो . प्र , सिंह , प्रवर ममिच ( पी . पो . एम . ) 

[ टी - 4330/ 1/ 92] 


MINISTRY OF COMMERCE 


New Delhi, 29th Auglist, 1992 
S . O . 2389 . - In pursuance of the Clause (1 ) of the Sec 
tion 2 of the Diplomatic and Consular Ofllcers ( Oath and 
Fees ) Act , 1948 ( 41 of 1943) , the Central Government 
hereby authorises Shri P . K . Surkar, Assistant, in the 
Embassy of India, Riyadh, to perform the dutics of Con 
sular Agent with effect from 1 - 7 -92. 

[ No. T - 4330 /1192 ] 
Y . P. SINGH, Under Secy . ( P. V . S . ) 


(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 

ORDER 
New Delhi, the 16th September, 1992 


मई दिल्ली , 29 अगम्न , 1992 
का . प्रा . 2500 : .. - राजनयिक कोमली अधिकारी ( पथ एवम 
शुल्क ) अधिनियम 1948 ( 1948 का 41वा ) की धारा 2 के अंक 
( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एम पारा भारस का दूतावास 
रियाध में महायक श्री मी . मार , वर्मा को 9 जुलाई , 1992 से कोमली 
एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

[ टो --4330 / 1/( 92)] 
यो . प्र. सिंह, प्रवर सचिव ( पी . वी . एस . ) 


SO , 2591 , - . Sh . Pran Nath Mehta B - 36 , Nizamuddin East 
New Delhi were aC. C . P . No. PICG| 2128405 dated 25 -11 - 91 
for Rs. 23 , 87, 009 ( Rupees Twenty three lakhs Eighty Seven 
Thousand & Nine only ) for import of Second Hand horizon 
tal borers WD - 200- one No. Second Hand Pland Millers, Hz 
3150X6000 one No. and second hand universal Gear 
hobber ZFWZ -5000 X 40 one No. Under his own foreign 
exchango saving abroad . 


The firm has applied for insue of Duplicate copy of Cus 
tomg purposey copy of the above nicntioned licence Cn the 
ground that the original Customs purposes copy of the 
licence has been lost or misplaced . It has further been stated 
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that the Customs purposes copy of the licence was not re 
gistered with any Customs Authority and as auch the volue 
of Customs Purpose copy has not been utilised at all. 


In support of their contention , the licensee has filed an 
allidavit on stamped paper July sworn in before a Notary 
Public . I am accordingly satisfied that the original 
Customs purposes copy of C . C . P . No. PCG / 2128105 
dated 25 - 11- 91 has been lost or misplaced by the firm. In 
exercise of the powers conferred under sub - clause 9 ( cc ) of 
the Import ( Control ) Order , 1955 dated 7-12-1955 8 


amended thọ gaid original Customs Purposes copy No . PICO 
2128405 dated 25- 11- 91 issued to Pran Nath Mehta , is 
hereby cancelled . 

A doulicate Customs Purposes copy of the said licence is 
being issued to the party separately . 

[ F. No. CG. HI / 36-INS / 91 - 92 / 120 ] 
ANITA PATHEJA , Dy. Chief Controller of Imports and 

Exports. 


नागरिक पूति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

भारतीय मामफ म्यूरो 
नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 1992 

अधिसूचना 
का . पा . ?592 - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) की खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरी एतद्वारा 
अधिसूचित करता है कि जिस/ जिन भारतीय मानक / मानकों, का / के विवरण नीये प्रन सूची में दिया गया है दिए गए हैं , वह/ वे स्थापित हो गया है / ही गए हैं । 

अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , वर्ष और शीर्षक 

मए भारतीय मानक द्वारा प्रतिकमित ___ स्थापित तिषि 
मारतीय मानक प्रथवा मानकों, यदि 
कोई हों , की सं . और वर्ष 


क्रम 


- -- - 


- 


- - - 


. 


- 


.. - 


-. - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


1992- 03- 31 


1992- 03- 31 


1992- 03- 31 


( 1 ) 

( 2 ) 
1. प्राई एस : 302 - 2 - 201 ( 1992 ) रेल और ऐसे ही विद्युत सापिनों से सुरक्षा -- 
___ भाग 2- विशिष्ट प्रपेक्षाएं मंस 201 पानी गर्म करने के निमज्जय लीटर 
2. प्राई एस : 534-- 1992 मेंजीन - विशिष्ट 

प्राई एस : 534--1974 
( तीसग पुनरीक्षण ) 
1. आई एस : 6 5 4- 1992 छप्त पर बिछाने वाली मिट्टी की टाइल, मंगलौर पैटर्न - पाई एस : 654 - 1972 

विशिष्ट 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
4 . आई एस : 809 - 1992 सामान्य प्रयोजनों के लिए फर्म पर बिछाने बाली रवा प्राई एस : 809 - 1970 

सामग्री विशिष्ट 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 
5. आईएस : 1077 - 1992 भवन निर्माण हेतु सामान्य पक्की मिट्टी की ईट -विशिष्ट प्राई एस : 1077 - 1986 

( पाचवा पुनरीक्षण ) 


1992- 03- 31 


1992- 01- 31 
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1992- 03- 31 


1992- 01- 31 


1992- 03- 31 


1992- 03- 31 


1992-03- 31 


6. माई एस : 1200 ( पार्ट 28 ) : 1992 भषम निर्माण एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्यों - - 

की विधि भाग 28- ध्वनि रोधन कार्य 
7. पाई एस : 1576 - 1992 विद्युत प्रयोजनों हेतु ठोस प्रेम बोर्ड-विशिष्ट 
8. आई एस : 2047 - 1992 एल्यूमीनियम मिश्र धातु की कठोरता सामग्री ( मास्टर माई एम : 2047 - 1979 
मिश्र धातु ) - विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
9. प्राई एस : 3347 (पार्ट 8/संक्टर 2) - 1992 हल्के प्रदूषित वातावरण में प्रयोग हेतु - - 

पोर्सलीन ट्रांसफार्मर मुशिंग के आयाम भाग 8 , 52 कि वो बकिंग खंड 2 धातु भाग 
10. आई एस : 3646 ( पार्ट 1 ) - 1992 प्रान्तरिक प्रतिदीप्ति हेतु रीति संहिता भाग 1 प्राई एम : 3646 ( पार्ट 1 ) - 1966 

कार्यकारी इन्टीरियर्स हेतु सामान्य अपेक्षाएं और सिफारिश 

( पहला पुनरीक्षण ) 
11. प्राई एस : 4426 - 1992 प्रयोगशाला हेतु कांच के बर्तन के बर्तम लेने की विधियां पाई एस : 4426 - 1887 
- (पहला पुमरीक्षण ) 
12. पाई एस : 4896 - 1992 अपघर्षण प्रतिरोधी एक प्रतिशत कीमियम इस्पात हुलाइयो पाई गम : 4896 - 1976 

विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
13. आई एस : 5960 - 1992 धातु हेतु लेपी पालिश - विशिष्टि 

पाई एस : 5969 - 1970 
( पहला पुनरीक्षण ) 

- - - - - 


1992- 03- 31 


1992- 03- 31 


1992- 03- 31 
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भारत का राजपन्न : अक्तुबर 11, 1902 / प्राश्विन 18, 19 14 
- - - 

। - - - - ---- - - - - - - - - -- - - - - - - . - . - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- --- - 


- - 


( 2 ) 


- _ 


_ 


. - - 


C 


-A 


1993 - 03 - 31 


14. पाई एस : 5986 - 1992 जिग और कामिक प्रचालन हेतु, तप्स लिलन छम्पास माई एस : 5986- 1970 

1992- 03- 31 
एलेट , चदर , पत्ती और फर्मट -विशिष्टि 

आई एस : 1747 - 1982 और 
( पहला पुमरीक्षण ) 

आई एम : 5372 - 1969 
15. आई एस : 6068 - 1992 वस्त्रादि हेतु मशीनरो -कताई मशोमरी ( उलिग के लिए प्राई एम : 6068- 1970 

प्रिपरेट्री ) -मामकर 

( पहला पुनरीक्षण ) 
16. प्राई एस : 6390 ( पार्ट 2) -1992 घरेलू कपड़ों हेतु बिजली की घुलाई मशीन - - - 

1992- 03- 31 
विशिष्टि 

भाग 2 टम्बलर ड्रायर्स की अपेक्षाएं 
17. प्राई एस : 6578 -1992 प्रसूति यंत्र -चिमटी, अंडाशय- प्राकार और पायाम पाई एम : 6578 - 1972 

1992- 03- 31 
( पहला पुनरीक्षण ) 
18. प्राई एस : 6854 - 1992 कोच के धारक - - पारिभाषिक शम्दावली 

आई एम : 6654-- 1982 

1992- 03- 31 
( सरा पुनरीक्ष ग ) 
19. पाई एस : 7074 ( पार्ट 1 ) - 1992 मालवाहक वायुयानों हेतु पैलेट भाग 1, मामान्य प्राई एस : 7074 ( पार्ट 1 ) - 1973 
1992- 03- 31 

प्रपेक्षाएं 
20. आई एस : 7129 - 1992 पोटेशियम कार्बोनेट निर्जल-विशिष्टि 

पाई एस : 7129 - 1973 

1992- 03 - 31 
( पहला पुनरीक्षण ) 
21. आई एस : 7548--1992 महार टेंटों के लिए घेरा-विशिष्टि 

प्राई एस : 7548- 1975 

1992- 03- 31 
( पहला पुनरीक्षण ) 
22. पाई एस : 9 299 ( पार्ट 3 / संक- 5 ) - 1992 बिल्ट अप अपक या उपचारित अभ्रक --- 

1992 - 04- 30 
कागज प्राधारित रोधम सामग्री भाग 3 - एकल सामग्री की विशिष्टि खंड 5 - --चद्दर 

के रूप में नम्प प्रभ्रक सामग्री 
23. प्राई एस : 10386 ( पार्ट 5 ) - 1992 सुरक्षा मंहिता -नदी घाटी परियोजना के निर्माण - - 

1992- 03 - 31 
प्रचालन और रख-रखाव हेतु भाग 5 विधु त पक्ष 
24. आई एस : 10987- 1992 पेट्रोलियम उत्पादों हेतु भूमिगत/ भू परि क्षतिज बेल - आई एस : 10987 - 1984 

1992- 03- 31 
नाकार इस्पात के भंडारण टैक के डिजाइन , विसंरचना , परीक्षण और मस्थापन 
की रीति संहिता 

( पहला पुनरीक्षण ) 
25. प्राई एस : 11601 ( पार्ट 2 ) - 1992 मंश्लिष्ट डिटरजेंट मिरापवता का मूल्यांकन - - 

1992- 04- 30 
विधियां भाग 2 सपिलाष्ट डिटरजेट के त्वचा स देवीकरण शक्ति की परीक्षण विधि 

( गनिया पिग अधिकीकरण परीक्षण ) 
26. प्राई एस : 12448 (पाट 8 ) - 1992 इलेक्ट्रोनिक उपस्करों हेतु विद्युत यांत्रिक -- 

1992- 03- 31 
घटकों हेतु मूलभूप्त परीक्षण प्रक्रियाएं और मापन विधियां 

भाग 8 कनेक्टर परीक्षण ( योनिक ) और यांत्रिक परीक्षण कनेटफरों और शीषों पर 
27. प्राई एस : 13202- 1992 खान लाई ट्रक - विशिष्टि 

1992-03- 31 
28. प्राई एस : 13259 - 1992 हवाई जहाज को बाधकर ले जाने वाले ट्रेक्टर - कार्य - - - 

1992-03- 31 
कारिता अपेक्षाएं 
29. प्राई एस : 13268- 1992निर्षवषीकरण संयन -मार्गदर्शी सिखस्त 

1992- 03- 31 
30. प्राई एस : 13270 - 1992 और मैट और क्रीमोग्राफीय द्वारा गैसों का परीक्षण 

1992-03- 31 
31. प्राई एस : 13287 -1992 प्रत्यधिक गहराई से पानी निकालने के हैंडपंप 

1992-03- 31 
32. आई एम : 13293- 1992 गैस पहचान मलिकाएं सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण - 

1992- 03- 31 
विधियां 
33. पाई एस : 13295 --1992 खानो और भारी धातु उद्योग के कामिकों हेतु चमड़े - - 

1992- 03- 31 
के सुरक्षा बूट और जूतों के उत्पावन की रीति संहिता 
34. पाई एस : 13300- 1992 मिकिल फेडमियम बैटरियां ( ऐरोबेटिक और नान- - 

1992-03- 31 
ऐरोबेटिक ) -विशिष्टि 

इन मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्युरो, मानक भवन , 9 बहादुर शाह जफर मार्ग , नई दिल्ली - 110002 और क्षेत्रीय कार्यालयो : बम्बई, कलकत्ता , 
चंडीगढ़ और मद्राम और शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , गोहाटी , हैदराबाद , जयपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के हेतु उपलब्ध 


[सं , के . प्र. वि ./ 13 : 2] 
एन , श्रीनिवासन , अपर महानिदेशक 
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- - - - - - - - - - - - - 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION 

BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the Ist September , 1992 
S .O . 2592. In pursuance of clause (b ) of sub - rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules 1987, The Burcau of Indian standards hereby notifies that the Indian Standard (s), Parti 
culars of which is /are given in the Schedule hcrcto annexed , has/have been established on the date indi 
cated against each : 

THE SCHEDULE 


ATT 


n 


Sl. No. Year and Title of th - Indian 
No. Standard ( s ) Established 


Date of Establishment 


No . and year of the Indian 
Standard or Standards, 
if any , superseded by the 
new Indian Standard 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


1992 -03 - 31 


IS : 534 – 1974 


1992-03 -31 


IS : 654 - 1972 


1992-03 - 31 


IS : 809– 1970 


1992 -03- 31 


IS : 1077 - 1986 


1992 -01 - 31 


1 . IS : 302 – 2 - 201 ( 1992 ) Safety ofhousehold and 

similar electricalappliences 
Part 2 Particular Requirements Section 201 

Electric immersion Water Heaters 
2 . IS : 534 - 1992 Benzene - - Specification 

( Third Revision ) : 
3. IS : 654 -1972 Clay roofing tiles ,magılore 

pattern - Specification 

( Third Revision ) 
4 . IS : 809 - 1992 Rubber flooring materials for 

general purposes — Specification 

( First Revision ) 
5. IS : 1077 – 1992 Common burnt clay building 

bricks — Specification 

(Fifth Revision ) 
6 . IS : 1200 (Part 28 ) 1992 Method of building 

and civil engineering works Part 28 Sound 

insulation work . 
7 . IS : 1576 - 1992 Solid pressboard , for electrical 

purposes — Specification 
8 . IS : 2047 – 1992 Aluminium alloy hardeners 

(Mastor alloys) - Specification 

(Sicond Revision ) 
9 . IS : 3347 (Part 8 /Sec . 2 )- 1992 Dimensionsfor 

porcelain Transformer bushings for use in 
lighlty polluted atmosphers 

Part 8 52 kV Bushings Section 2 Metal Parts 
10 . IS : 3646 (Part 1 ) - 1992 Code of practice 

for interior illumination 
Part 1 Gineral requirements and recommenda 
tions for working interiors 
(First Revision ) 


1992 -03 -31 


1992 - 01- 31 


IS : 2047 - 1979 


1992-03- 31 


1992 -03 - 31 


IS : 3646 ( Part 1 ) - 1966 


1992 - 03- 31 
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- 
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1 


2 


I S : 4426 - 1967 


1992 - 03 - 31 


11. IS : 4426 - 1992 Methods of sampling laboratory 

glassware 
( First Revision ) 


IS :4896 – 1976 


1992 - 03 -31 


IS : 5969 – 1970 


1992 -03 - 31 


1992 - 03 - 31 


IS : 5986 - 1970 
JS 3747 – 1982 and 
IS : 5272 - 1969 


IS : 6068 - 1970 


1992 - 03 - 31 


1992 - 03 - 31 


IS : 6578 - 1972 


1992 - 03 - 31 


IS : 6654 - 1982 


1992r03 - 31 


12 . IS :4896 – 1992 One -percent chromium steel 

castings for resistance to abrasjon - Specification 

(Second Revision ). 
13 . IS : 5969 - 1992 Metal polish , paste - specification 

( First Revision ) 
14 . IS : 5986 - 1992 Hot rolled steel plates, sheets , 

strips and flat for flanging and forming 
operat on - - Specification 

( First Revision ) 
15 . IS : 6068 - 1992 Textile machinery -spinning 

machinery (Preparatory to doubling ) — 
Nomenclature 

(First Revision ) 
16 . JS : 6390 (Part 2 ) - 1992 Dornestic electrical 

clothes washing machines -- Spucification 

Part 2 Requirements for tumbler Dryers 
17. IS : 6578 -1992 Obsterics instruments -torceps, 

Ovum - Shape and Dimensions 

( First Revision ) 
18 . IS : 6654 - 1912 Glass containers -Glossary of terms 

( Second Revision . 
19 . IS : 7074 (Part 1) 1992 Air cargo pallets 

Part 1 General requirements 

( First Revision ) 
20 . IS : 7129 – 1992 Potassium carbonate , anhydrous 

- Specification 

( First Revision ) 
21. IS : 7548 – 1992 Vase for store tent-Specification 

( First Revision ) 
IS : 9299 (Part 3 /Sec . 5)- 1992 Insulating materials 
based on built up mica or treated mica paper 
Part3 Specifictions for individualmaterials 
Section 5 Flexible Mica Materials in Sheet Form 
IS : 10386 (Part 5 ) — 1992 Safety code - for 
construction , operation and maintenance of 
river valley projects 

Part 5 Electrical Aspects 
24 . IS : 10987 - 1992 Code of practice for design , 

fabrication , testing an installation of under 
ground /above -ground horizontal cylindrical 
steel storage tanks for patroleum products 
( First Revision ) 


JS 7074 (Part 1 )- 1973 


1992 -03 - 31 


IS : 7129 – 1973 


1992 -03- 31 


IS : 7548 - 1975 


1992-03 -31 


22. 


- 


1992 - 04 - 30 


23 . 


1992-03 - 31 


IS : 10987 - 1984 


1992 -03 - 31 
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- 


- 


T 


1 


2 


3 


- 


- - 


- 


- - - - - --- 


- 


1992 04 30 


26 . 


1992 03 31 


27. 


199203 31 


28 . 


19920331 


25. IS : 11601( Part 2 )- 1992 Synthetic detergents 

safety cvaluation - Methods Part 2 Methods of 
test for skin sensitization potential of synthetic 
detergents (Guinea Pig Maximization Test) 
IS : 12.448 ( Part 8 ) - 1992 Basic testing procedures 
and mcasuring methods for electromechanical 
components for electronic equipment 
Parts 8 Connector tests (Mechanical) and 
Mechanicaltests on contacts and terminations 
IS : 13202 - 1992 Mine haulage traoks - General 

Requirements 
___ IS : 13259 - 1992 Aircraft Towtractors 

performance requirements 
29 . IS : 13268 – 1992 Demineralization Plant - 

Guidelines 
30 . IS : 13270 - 1992 Tost for gases by orsatand 

chromatographic Methods - -Methods 
31 . IS : 13287 - 1992 Extra deepwell handpumpy 

Specification 
32 . IS : 13293 -1992 Cas detector tubes- G. neral 

requirements and methods of test 
33. IS : 13295 – 1992 Code of practice for manufacture 

of safety leather boots and shoes for workers in 

the mines and heavy metal industries 
34. IS : 13300 -1992 Nickel cadmium aircraft 

batteries (Arobatic and Non - aerobatic ) - - 
Specification 


1992 0331 


1992 03 31 


1992 03 31 


1992 03 31 


19920331 


1992 03 31 


Copies of these Standards are available for sale with the Burcau of Indian Standards , Manak 
Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : Bombay, Calcutta , 
Chandigarh and Madras and also Branch Offies : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar, 
Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Patna and Trivandrum . 

[ No. CMD/13 : 2 ] 


N . SRINIVASAN , Addl. Director General 


कथित योजना में - - 
( 1 ) नियम 4 (IV ) निकाल दिया गया है । 
( 2 ) नियम 4 ( XI ) को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :- - 
__ _ "कार्यकारी निदेशक ( कामो ) , भारतोय खेल प्राधिकरण " 


2 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( य वा कार्यक्रम और खेल विभाग ) 

नई दिल्ली , 9 अप्रैल , 1992 
फा . भा . 2593 : - फि गष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष , नई दिल्ली 
की साधारण समिति ने तत्कालीन शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा 
विभाग ) भारत सरकार की अधिसूलना स . एम . ओ 166 ( ई ) दिनांक 
22 मार्च, 1982 की शो में निर्धारित योजना में संशोधन करने के 
लिए धर्मार्थ निधि अधिनियम 1890 ( 1890 का 6 ) के अंतर्गत प्रावेदन 
दिया है । 

प्रतः अब तक अधिनियम के खंतु 5 के उपखंड ( 3 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उपरोक्त साधारण समिति 
की महमप्ति से एतद् द्वारा समय -समय पर संशोधित राष्ट्रीय खिलाड़ी 
कल्याण कोष के नियमों में और पा निम्न संशोधन करती है :- - 


( 3) नियम 4 के उपनियमों को तदन मार 4(IV ) से 4( XI ) 

सफ पुन . संख्यायम किया है । 
( 4 ) नियम 10 का उपनियम ( IV ) निकाल दिया है । 


5 


। 


( 5 ) नियम 10 के उपनियम ( V ) और ( VI ) को क्रमशः ( IV ) 

___ और ( V ) रूप में संख्यावद्ध किया है । 
( 6 ) नियम 10 के उपनियम ( VI ) को निम्न प्रकार जोड़ा गया 


- 


- 11 


- 


-- -- - - - 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग 1 - - 3 ( ii )] भारत का रामक्ष: अक्तूबर, 10, 1992/ आपियन 18 , 14914 
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"अरे के विवेकीय शपियो 

कम राशि पिछले निवेश भुगतान की अभयुक्तियां 
" प्रध्यक्ष मुयोगय मामलों में प्रत्येक मामले में तथ्य । और 

को लाख तारीख 
परिस्थितियों के आधार पर तकनीकी रूप से उनके प्रपात 
होने की स्थिति में भी उनको सहायता स्वीकृत कर सकते 

___ 1. 1, 32,591 25- 05- 92 25- 08- 92 बैंक ऑफ इंडिया , 

जनपथ, नई दिल्ली में 
है । अध्यक्ष को सहायता की मात्रा निर्धारित करने की शक्ति 

जमा 35 लाख यूट 
प्राप्त होगी । 

कीम में से अतिरिका 
[ मि . सं . 13- 30/ 92- खेल -IV ] 

राशि । 
नोना रंगा, संयुक्त सचिव 

2. भारत मरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के दिनाक 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

2 मार्च 1979 के समय समय पर यथा संशोधित सा . प्रा . 120 ( ई ) 

को अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष , नई दिल्ली के 
(Department of Youth Affairs and Sports ) 

संचालन की योजना के अनुनार प्रयाग किए जाने हेतु उपरोक्न खाना 
New Delhi, the 9th April , 1992. 

भारतीच पूर्व विल्यम के खांचो के नाम होगा । 
S . O . 2593 . - - Whereas the General Committee for " National 

सिं , 13- 4 / 3 : टो . मार -II] 
Welfare Fund for Sports person , New Delhi" has made an 
application under the Charitable Endowments Act 1890 ( 6 

___ मार . एल . मोना, उप निदेशक 
of 1890) for the modification of the Scheme settled in terms 

( Department of Women & Child Development ) 
of the notification of the Government of India in the erst 
while Ministry of Education and Culture Deptt, of Educa IN THIE MATTER OF THE CHARITABLE ENDOWMENTS 
tion ) No. S. O . 166( E ), dated the 22nd March, 1982. 

ACT 1890 ( 6 of 1890 ) 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

IN THE MATTER OR THE NATIONAL CHIS .DREN S 

FUND , NEW DELHI 
sub - section ( 2 ) of Section 5 of the said Act , the Central 
Government, with the concurrence of the aforesaid General 

New Delhi, the 22nd September , 1992 
Committee, hereby makes the following further amendments 
in the Rules of the National Welfare Fund for Sportsper 

S . O . 2594. --. On the application made by and with the con 
sons Scheme , as amended from time to time, namely : -- currence of the Board of Management of the National Chil 

dren s Fund , New Delhi is in exercise of the powers con 
In the said Scheme : 

forred by Section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 

( 6 of 1890 ), the Central Government do hereby order that 
(i) Rule 4(iv ) is deleted . 

the sum of Rs . 1 , 32 ,591 / - [ Rupees One lakh Thritytwo 
(ii) Rule 4 ( xi ) is amended as follows : - - 

Thousand Five hundred and Ninetyono onlyl 48 per parti 

culars givon below be invested in Fixed Deposit Scheme for 
" Executive Director (Academics!, Sports Authority three months in Syndicate Bank , Haus Khas. New Delhi at 
of India " , 

the rate of Interest of 12 % per annum w . c. f, 25 - 08 - 92 . 
( iii) Sub -Rule of Rule 4 are renumbered from 4 lv ) 

SI . Anoint Dat of pre . Date of Rmak 
to 4 ( xi) accordingly . 

vious Invost - Maturity 
(iv ) Sub-Rule (iv ) of Rule 10 is deleted . 

ment 
( v ) Sub- Rules ( v) and ( vi) of Rule 10 are renumbered 1 . 1, 32 , 591/ - 25- 05 -92. 25- 08 -92 Surplus arount 

Ofiscounted 
____ as (17 ) & ( V ) , Tespectively. 

value 

of 
( vi ) Sub- Rule ( vi ) of Rule 10 is added as follows : -- 

Rs . 3 , 00, 000/ 

de 90 it in 
" Discretionery Powers to the Chairperson " 

Bank of I - olja , 

Janath , Nuw 
" The Chairperson may sanction the assistanrn ind. 

D . lhi . 
serving cases, even if , technically 11 : - " . .in * . 
eligible depending upon the facts and circumstan 

2. The above account shall vest in the treasurer of charit 
ces of each case . The Chairperson will have able endowments of India to be held by him for being 
the disretion to deci 

applied in Hccordance with the sclicmc for the administration 
tance . 

of the National Children s Fund, New Delhi, published with 

the Notification of the Government of India in the thon 
[ E. No . 13- 30 / 92 -SP.IVI Department of Social Welfare No. S . O . 120 ( E ) dated the 2nd 
NEENA RANJAN, Jt . Secy . March , 1979 as amended froni time to time. 

| [ F , No, 13 -4 / 92 -TR-II] 

R . L. MEENA, Deputy Director 
( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 

पूर्त विन्याम अधिनियम , 1890 ( 1890 का 6 ) के मामले में 
पूर्त विन्यास अधिनियम , 1890 ( 1990 का 6 ) के मामले में 

राष्ट्रीय बाल को नई दिल्ली के मामले में 
राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के मामले में 

नई दिल्ली, 22 नितम्बर, 199 ? 
नई दिल्ली , 22 मितम्बर , 1902 

का . पा . 2595 . : - -- राष्ट्रीय मास कोष, नई दिल्ली के प्रबन्ध 
का . पा . : 50-1 : --- राष्ट्रीय पाल कोष , नई दिल्ली के प्रवन्ध बाई बोर द्वारा किए पावन पर और उनको गह्मति से पूर्ण विन्याम अधि . 
वाग किए प्रायेदन पर और उनकी गहमति में पूर्व विधयःग अधिनियम नियम 1390 ( 1890 या 6 ) के खपर 10 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
1890 ( 1890 का 6 ) के खंड 4 द्वारा प्रवन णसियों का प्रयोग का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मग्पार ए नाग प्रादेश देती है कि नीचे 
करने हुए केन्द्रीय सरकार एला दाग आदेश देती है कि नीचे दिए गए दिए गए ब्यौरे के अनुमार रु . 1, 21, 19:31 ( एक लाख इनकीम हजार 
टपोरे के प्रामार रु . 1, 32, 591 ( एक लाख बत्तीस हजार पांच मौ चार ती अठ्ठानवे मात्र ) मिडिकेट बैंक , हौज खास नई दिल्ली में दिनांक 
इक्यानले मात्र ) की राशि मिडिकेट बैंक , होज़ खाप , गई दिल्ली में 3 28- 8-8 :: से 86 दिनों के लिए फिक्स डिपाजिट योजना के अन्तर्गत 
महीनों के लिए फिक्स डिपाजिट योजना के अंतर्गत 12 % की ठपाज दर रो 1 :2 % ब्याज दर से तथा म . 33, 67, 409/ ( सतीस लाख सरसठ 
25- 8 -92 को निवेश की गई : 

हजार चार मो ना माता की गशि ( पतास लाब की छूट कीमत को 
2413GI/ 9 : -- 5 
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. .. - - . . . -- - - - - - -- - - - - - 
राशि , इंडियन आवरसीज बैक जनपथ, नई दिल्ली में सटफिकेट ऑफ 

पर्यावरण और वन मंत्रालय 
शिपाजिट याजना में 15 . 759 फी ब्याज दर से दिनांक :: 5- 8- 92 

नई दिल्ली , 31 अगस्त , 1992 
से 3 महाना के लिए पुनः निवेश को गई : 

का . मा . 2596 : - केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ के शासकीय 
कम राशि पिछले निवेश भुगतान को मयुक्तियां प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उनियम 
की तारीख तारख 

4 ) के अनुसरण में पर्यावरण और वन मन्त्रालय के प्रधान केन्द्रीय प्रदूषण मनालम 

नियंत्रण मोर्ग, नई दिल्ली के वडोदरा स्थित पश्चिम । मालिक कार्यालय 
1. 121, 498/ 13- 07 92 28 - 08 . 0 

जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया 
2 . 35 , 00, 000/ 25- 05- 98 25- 08 92 बी हुई राशि 5 

है को अधिसूचित करता है । 
महीनों के लिए सिडि 

[ सं . ई 11011 / 31 / 8 - का हि -II ] 
केटक, हौज खास 

उदयराम ध्यानो, उप निदेशक ( रा . भा . ) 
नई दिल्ली में फिक्स 
डिपोजिट योजना में 

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 
जमा कराई जायेगी । 

New Delhi, the 31st August , 1992 
. भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के विनांक S . O . 2596 . -- In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of 

the Official Language (use for Offcial Purpose of the Union ) 
2 मार्च 1979 के समय समय पर यथा संशोधित सा . प्रा . 120 ( ई ) 

Rule , 1976 the Central Government hereby notifies the Wost 
का अधिसूचना के साथ प्रकाशित राष्ट्रीय बाल कोष, नई दिल्ली के । Zone Oflice, Vadodara of the Central Pollution Control 

Board , New Delhi under the Ministry of Environment and 
सचानन का याजना के अनुसार प्रयोग किए जाने हेतु उपरोक्त खाता 

Forests the staff whereof havo acquired a working know . 
भारताय पूर्त विभ्यास के खजांथो नाम होगा । 

ledge of Hindi, 

[ No. 11011 / 31 / 88- Ka Hindi- II ] 
[ सं . 18- 4/ 92 टो . मार II] 

U . R . DHYANI , Deputy Director ( OL ) 
पार .एल. मीना , उप निदेशक 

रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
In the matter of the Charitable Endowments Act , 1890 
( 6 of 1890 ) . 

( रसायन और पेट्रो- रसायन विभाग ) 
In the matter of the National Children s Fund, New 

नई दिल्ली , 17 अगपत , 1992 
Delbi. 

मा . प्रा . 2597 : - -केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक परिसर ( अनधिकृत 
New Delhi, the 22nd September, 1992 

दखलकारों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) के बण 
S . O . 2595. - Onthe application made by and with the con. 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा नाचे की सारणी 
currence of the Board of Management of the National Chil . 
dren s Fund , New Delhi, as in exercise of the powers con 

के कॉलम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को जो सरकार के राजपत्रिम 
ferred by Section 10 ( 2 ) of the Charitable Endowments Act , 

अधिकारी के समतुल्य सर का अधिकारी है, उमा अधिनियम के प्रयोजन 
· 1890 (6 of 1890 ). the Central Government do hereby order के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उम्त सारणी के कॉलम 
that the sum of Rs. 1, 21, 498 / - [ Rupees One lakh Twentyone ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में , अपने अधिकार 
Thousand Four hundred and Ninetyeight only ] bo re - invested क्षेत्र को स्थानीय मीमाओं के अंदर, उक्त अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत 
in Fixed Deposit Scheme for 86 days in Syndicate Bank , 

सम्पदा अधिकारियों को सौंपे गए कसमों का पालन और शक्तियों का 
Hauz Khas, New Delhi at the rate of interest 12 % p . a ., w . e . f. 
28 -08 - 92 and a sum of Rs. 33 ,67 , 409 (Rupees Thirtythrco 

प्रयोग करेगा । 
lakh Sixtyseven Thousand Four hundred and Ninç only ) 

मारणो 
[ discounted value of Rs. 35 , 00 , 000 /- 1 be re-invested in Cer 
tificate of Deposit Schemo for three months in Indian Over प्रधिकारो का पदनाम 

सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों और 
seas Bank , Janpath Branch , New Delhi at the rate of Interest 

मधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं 
15 . 75 % p . a . with effect from 25 - 08 - 92 as per particulars 
given below : 
SI. Amount Dat - of pre - Date of Remarks 
vious Inv . st - Maturity 

प्रबन्धक ( कार्मिमा ) 

बडोदरा ( गुजगात ) में पेट्रोफिल्स 
ment 

पोदग संयंत्र , 

को - आपरेटिव लि . से संबंधित 
1. 1 , 21, 498/ - 13- 07 - 92 28 - 08 - 92 

पेट्रोफिल्म को - आपरेटिम लि० , या उसके द्वारा या उसकी और से 
2 . 35 , 00 , 000 / - 25 - 05 - 92 25 - 08 - 92 Surrins will be बडोदया । 

पट्टे पर लिए गए सभी परिसर । 
lepogited in FD 
for 3 months in 

[ सं . 32027/ 12/ 92 - पीसी -I] 
Syndicate Bank , 
Hauz Khas , New 

अरुण कुमार , उप सचिव 
DIhi . 

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 
2 . The above account shall vest in the treasurer of charit 

(Department of Chemicals and Petrochemicals ) 
able endowments of India to be held by him for boing 
applied in accordance with the scheme for the administration 

New Delhi, the 17th August , 1992 
of the National Children s Fund , New Delhi, published with 

S . O . 2597 . - In exercise of the powers conferred by section 
the Notification of the Govercment of India in the then De 

3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occu 

pants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ), the Central Government here 
partment of Social Welfare No . S . O . 120 ( E ) dated the 2nd 

by appoints the officer mentioned in column ( 1 ) of the Tablo 
March , 1979 annended from time to time. 

below , being an officer equivalent to the rank of a wazetted 

officer of the Government, to be the estate officer for tho 
[ F , No. 13 - 4192TR- II ) 

purpose of the said Act, who shall exercise the powers con 
R . L . MEENA, Dy . Director. ferred and perform the duties imposed , on estate officers 
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- - 


- 


-- 


by or under the said Act, within the local limits of his juris 
diction , in respect of the public premises specified in column 
( 2 ) of the said Tablo. 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi , the 16th September , 1992 


TABLE 


Designation of the Officer 


$ . 0 . 2598 , - .Wherons by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . () . 
No. 832 dated 14 - 3 - 92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
liser in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


Categories of Public Premises 
and local limits of jurisdiction 

( 2 ) 
All promises belonging to OL 
taken on lease by or on behalf 
of the Petrofils Co -operative 
Limited , at Vadodara ( Gujarat ). 


Manager ( Personnel) , 
Vadodara Plant , 

Petrofils Co -operative 
Limited , Vadodara , 


And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 


INo . 32027 /12 / 92 - PC.I ] 

ARUN KUMAR , Dy. Secy . 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


And, further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in thc Schedule appendect to this notifico 
tion ; 


नई विस्लो , 17 सितम्बर , 199:: 
का . प्रा . 2598 : - - यतः पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्मन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का , मा . मं . १ तारीख 14- 3 -92 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से ममान मनुसूची में विनिर्दिष्ट 
ममियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Hub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specified in the schedule appendect to this notifica 
tion hereby acquired for Jaying the pipeline ; 

And , further, in exercise of power conferred by sub -sectior 
(4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances , 


और यस : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपंर्ट दे दी है । 


और प्रागे, यतः केन्द्राय सरकार ने उपत रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस मधिसूचना से संलग्म मनसूची में विनिदिष्ट भूमियों 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Pipeline from Goladra -1 to Pakhajan GGS 
Stato :Gujarat District : BHARUCH Taluka : Vagra 
- - - - - - 
Village _ Block No . Hectare Are Con 

tiarc 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


Narnavi 


30 


18 / A 
18/ B 
16/ B 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


26 15 
1248 
10 32 
2393 
1248 
0988 


12 


11 


अष , प्रस: उक्त प्रधिनियम का धाग 6 का उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एवारा घोषित 
करता है कि इस अधिसूचना में संलग्ग अनुसूची में विनिविष्ट उक्त 
भूमियों में अयो का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतदद्वारा प्ररित किया जाता है । 
___ और पागे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देतो है कि उक्त मूमियों में 
उप योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिन होने की बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैम प्रायोग में समो बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन भी इस तारीख को निहित होगा । 

प्रमुसूची 
गोमवा1- 1 से पराजन जाजोएस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : - गुजरात जिला : - - भरुच सालक : - बागरा 
गांव 

म्लाक नं . हे . पार . से टो . 


[ N ). 0 -12016/151/ 91 / O . N . G. D .. _ IV ] 

M . MARTIN, Desk Officer 


- -- - 


- - - - - - - 


- - - 


नरनायो 


30 
18 / ए 
19/ बो 
16/ 47 
12 
11 


06 15 
0 1248 
0 103 . 
0293 
0 1248 
00988 


मई दिल्ली , 16 सितम्बर , 1992 
का . प्रा० . 2599 : - - यसः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 1 को उपधारा के मघोन मारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गम मंत्रालय को अधिसूचना मा . मा . सं . 833 तारीख 14- 3- 92 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाशलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का प्रपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , 4न केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात धम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों उपयोग 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 
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- . . 


- 


- . 


- - - . - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


अब, प्रमः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 को उधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त पाक्सि का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा धाषित 
करतो है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उपरा भूमियों 
मे उपयोग का अधिकार पासलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए ए-द्विारा 
मलित किया जाता है । 

पार पाने उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाकियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उयांग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने को मजाय तेल पोर प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में समो बाघानों से मुका मा में , घोषणा के प्रकाशन को 
इस सारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
जो एन एक्स माई से जो एन ए क्यू तक पाई लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : --- गुजगत जिला -- भरूष तायुका ---जंयुमर 


को धाT 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भार सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का . मा . मं . 834 शारोग 14- 3- 92 
द्वारा फेन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से नंलग्न अनुमूयो में विनिर्दिष्ट 

भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का भरना प्रसार क ; दिन था । 

और 47: सक्षम प्राधिकारी ने उमा अधिनियम की धारा 6 को 
उपमा T ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 

पौर भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उ रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में धिनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अनि करने का विनिश्चय किया है । 

मय , प . उपा अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) दाता 
प्रपत्त शकिग का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय स कार पदद्वारा घोषित करतो 
है कि इस मधिसूचना में संलगा मनुसूची में विनिदिष्ट उक ] अमियों में 
उयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाग 
अजित किया जाता है । 

और माने उस धा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शकि यो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निवेश देती है कि उका ममियों में उपयोग 
फा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहि होने को बजाय लेल और प्राकृतिक 
गैस सामोन में तनो बाधामों मे मुमत रूप में , घोषणा के प्रकाशन के इस 
शारोग्य फो निहित होला । 

अनुसूची 
जो एन एकर पाई से जो एन ए क क पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राम : - - गुजा जिला : -- --मरूप तानुका -.- जंबुसर । 


- . . - 


- - 


-- - 


- - - - -- 


- 


- . - 


- - . - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


गांव 


लाक नं . 


हे . प्रार० भेटी । 


-- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - 


-- - 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- - - -- - - 


- - 


- 


- 


- 


नडापाव 


45/ 2 


00884 
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- 1 - . - . . 


- - - -- -- - - 

- - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


गांव 


लाक नं . 


हे . 


पार . मेंटो . 


New Delhi, the 16th September, 1992 
S .O . 2599 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . O . 
No. 833 dated 14 - 3 -92 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 

And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appendod to this notifica 
tion ; 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - - - - - -- - -- - - - - 


1 


2 


- . -. - 


- - - 


- - - - -- - 


- - - - - - - - 


कासेटा 


85 / बो 


92 


96 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
Sub - scction ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of lixer in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tivn hereby acquired for laying the pipeline ; 


91 
97 
98 
85/ 
100 


101 


102 


___ And , further , in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of yosting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 


103 
101 
80 


- -- -- 
02090 

11 14 
01 60 

01 04 
00754 
( 0 0086 
00102 

0 0932 
0 00 74 
006 24 

( 
0 00 96 

0 11 44 
0 08 45 
0 06 76 

0 2600 
__0 09 36 
0 08 45 

0 04 55 
__03458 
___00754 

0 1352 
00104 

2080 


39 / ए 


SCHEDULE 


11 


Pileine from GNXI to GNAQ 
State : Gujarat District : Bharuch 


Taluka : Jambusar 


12 


- 


- - 


- - । 


- - 


- - 


- 


ण 


- 


- 


- 


- - 


Nadiyad 


- 


- - --- . . . 


म 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


० 


गाडाबाट 


Village 

___ Block No. Hect. Are Centjare 

45 / 2 008 84 
INo. 0-12016/182/ 71 /ONGD-IV ] 

M . MARTIN, Desk Officer 
नई दिल्ली, 16सिर, 1992 
का . प्रा . 2600 . : .. - 41. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 


- . - . 


- . 


- . 


- . 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- . - . - 


- . 


- .- - - . . - . . . . . 
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भारत का राजपत्र : प्रकवर 110, 1992 / प्राश्विन 18, 1914 
-- ----- - - - - - 

- - -- - - - - - - - = = - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - 
New Delhi , the 16th September , 1992 

1.1- 3- 92 द्वाण पोन्द्र य मरकार ने उम अधिसूचना में अलग अनुमची 
S . O . 2600. - - Whereas ty notification of the Government of में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिका को पाइपलायनों को बिछाने 
India in the Ministry of Petroleuni and Natural Gas S . O . 

के लिए अजित नारने का प्राना प्राधार घोषित कर दिया था । । 
No. 834 dated 14 - 3 -92 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

और ना : सक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम का 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), tha Çeatral 

G को 
Government declared its intention to acquire the right of उपधारा ( 1 ) के अन सरकार की रिपोर्ट दे दी है । 
user in lanas specificd in the schedule appended to that puti. 
ſcation for the purpose of laying pipeline ; 

ओर आगे. 41: केन्द्रीय सरकार ने उ7 पिार्ट पर विचार करने के 
And, whereas , the Competent Authority has under suh . 

पश्चात इ.१ अधिसूचना से मानग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ममियों में उपयोग 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted repori का अधिकार प्रति कसे या विनिश्चय किया है । 
to the Government ; 

अन , प्र : उम् । अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
And , further, whereas, the Central Government hay , nfter 
considering the sald report decided to acquiro tho right of प्राप्त शाके का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ए द्वारा घोषित करती 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में चिनिदिष्ट उप । भूमियों में 
tion : 

उयोग का अधिकार पाइ साइन बिछाने के प्रयोजन के लिए पहारा 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by अजित किया जाता है । 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the ___ो यो उपाय को उसपा 1 ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाकियों का 

land specified in the schedule appended to this notifici 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

प्रयोग करते हुए केन्द्र सरका निर्देश देती है कि उन् । भूमबों में उपयोग 

का अधिकार केन्द्रीय नफार में निहित होने की बजाँच तेल और प्राकृतिक 
And , further , in exercise of nower conferred by sub-Kection 

और प्रायो । मे समा यात्राओं से मुका रूप में , घायणा के प्रकाशन को 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in हा शासन को निहित हाला । 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 

प्रसूची 
जाएनएकमाई से जाए गएका क पाईप लाईन बिछाने के form 


- - 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- -- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


भाग्य - गुजरात 


जिना - भाच 


लालुका---- अंबुसर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - - 


- - 


- 


- -- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


गांय 


छन्नीक नं० 


है . 


पार सेन्टो 


- 


- 


- . 


- . . . - . - - . - . 


- - - - - - - - - - - - -- - - - - 


- - - 


- - 


- - 


मन्तवा 


733 


2 
85/ B 


21 45 
01 30 


731 


- -- -- - - - - -- - 


- -- 


- - - - - -- - - - - - - 


SCHEDULE 
Pil - eline from GNXI to GNAQ 
State : Gujarat District - Bharuch Taluka : Janbusar 

:. - - - - - - - - - 
Village 

Block No. Hect. Are Setiars 
- - - - - - - - - - - - - -- 

. 
- .. . - - - - - - - 
Vanceta 

09 90 
97 

0 11 41 

01 60 
91 

01 04 
97 

07 54 
98 

00 86 
85 / A 
100 

09 3 . 
101 

0074 
102 


96 
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एम० माटिन, डेस्क अधिकारी 


01 


0 


New Delhi , the 16th September , 1992 


. 


06 


21 


103 


104 


S ) 


S . O . 2601. -_ Whereas by nouficution of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 835 dated 14- 3 -92 under sub -section ( 1 ) of Sectiou3 
of the Petrolçun and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
liser in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelino ; 

And , whercas , the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


7 ) 
39/ A 
44 


LA 


9 


And, further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands jo tho Schedule appended to this potifica 
tion ; 


0 1352 

01 04 
Cart track 0 20 80 
[ No. 0 - 12016/ 153/ 91. 01 GD -Iv ] 

M . MARTIN, Desh ODor., 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


Now , thercfore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hercby declares that the right of user in the 
vad land svecified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


नई दिल्ली , 16 सितम्बर , 1992 


का०या० : 60. 1यतः पेट्रोलियम मोर खनिज निज पचिप लाइन भीम में 
उपयोग के अधिकार का अर्गन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
मो घाग 3 को उपधारा के प्रधान भारत मरकार के पट्रॉनि म और 
प्राकृतिक गम मन्त्रालय को अधिसूचना का०मा० मं० 835 रोख 


Aud , further , in exercise of power conferred by sub -section 
( 4) of the tection , the Central Government directs that the 
right of iscr in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
Cree from encumbrances, 


- - -- - 


- - - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- - - -- - - 


ण 


638 


70 
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SCHEDULE 

2 

345 
Pipeline from GNXI to GNAQ 

- - --- - -- - - - - - -- -- - -- - 
State : Gujarat Distt : Bha auch Taluka : Jambusar 

950 

0 00 72 
956 

0 25 20 
Village Block No . Hect. Are Cent . 

955 

0 0960 
Kalak 

733 0 21 45 

725 

0 08 40 
731 0 01 30 

726 

0 2000 
[ No . 0- 12016/154 /91-ONGD- IV ] 

719 

0 1440 
730 

00 
M . MARTIN Desk Ofm : or 

715 

0 2640 
नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 

713 

0 10 20 
कामा० : 60 : - - य-न: पेट्रोलियम पौर खनिज पाइलाइन ममि में 

714 

0 2235 
उपयोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 

709 

00065 
का धाग 3 को उपधारा के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम पौर 

627 

00180 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का०मा० म० 837 मारीख 14- 3- 92 

638 

0 1940 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 

631 

0 17 20 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 

633 

0 1200 
पति : करने का प्रपना प्राशन घोषित कर दिया था । 

कार्ट ट्रैक 

00196 

643 
पौर या : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 

0 00 30 

640 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट में दो है । 

0 11 20 
E41 

0 11 20 
मोर, भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

637 

0 11 10 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 

600 

0 05 20 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

07 
अम , मतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वाग 

594 

0 1100 
प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा घोषित करती 

597 

0 13 20 
है कि इन अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त ममियों में 

591 

000४० 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एमद्वारा 

592 

0 18 20 
अजित किया जाता है । 

0 1900 

01 

का ट्रैक 
और मागे उस धारा की उाघारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

586 

16 80 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश दनी है कि उका भूमियों में 

583 

0 1600 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने को बजाय सेल 

553 

0 1008 
पौर प्राकृतिक गम प्रायोग में मभो बाधामों से मुक्त रूप में , घोषण । के 

581 

0 1080 
प्रकापमान को इस तारीख को निहित होगा । 

कार्ट ट्रैक 

00100 
अनुसूची 

580 

0 16 40 
जंक्शन बिन्दु से डबका जोजोएस /जीसीएस सक पाईप लाईन बिछाने के 

579 

0 1100 
लिए 

575 

00640 
गग्य -- - गुजगम जिला-- - भमच सालुका - - जंबुमर 

577 

___ 

00960 
576 

0 1000 

14 40 

572 
गांव म्लाक में है . पार० सेन्टी 

कार्ट ट्रेक 

0 01 40 
3 4 5 
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एम० मार्टिन , डेस्क अधिकारी 
कहानया 

000 96 
39 

0 0078 
17 46 

New Delhi, the 16th September , 1992 
0 2080 

S . O . 2602. - Whereas by notification of the Government of 
0 11 20 India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No. 837 dated 14- 3 - 92 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
24 0 1160 

of the Potroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
946 

( 1160 Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
947 0 1800 

Government declared its intention to acquire the right of 

user in lands specified in the schedule appended to that noti 
948 

0 00 50 fication for the purpose of laying pipeline ; 
959 0 15 20 

And , whereas , the Competent Authority has under sub 
958 

0060) Section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, submitted report 
962 000 90 

to the Government : 
957 

And , further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
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[ ग]I - - खंच 3 ( ii ) ] भारत का गजपत्र . अक्तूबर, 10, 1992 आपियन 18, 1914 

3965 
- - - 

- -. . - - - - - - - 

- - ... - . . . - - - - -- - - - - - - 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 

- , . - - - - - - - - - - - . 

2 
tion ; 

3 4 5 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

576 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 

0 1000 
Government hereby declares that the right of user in the 

572 

0 14 40 
said land specificd in the schedule appended to this notifica 

Cart track 0 01 40 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
___ And, further , in exercise of power conferred by sub -section 

[ No . (0 -12016 /156/ 91 / ONGD -IV ] 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

M . MARTIN. Desk Officer 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

मई चिल्लो , 16 सितम्बर, 1992 
free from encumbrances . 

___ का०मा० 2603: -- यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
SCHEDULE 

उपयोग के अधिकार का प्रन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
Pipeline from Junction point to Dabka GGS/GCS 

की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के उर्जा 
State : Gujarat District : Baruch Talik : Jambusar 

मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का०मा० मं० 880 तारीख 
Village Block No. H ct . Are Cent . 

25- 2 - 92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
__ 3 4 5 

विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
Kahanwa 

0 00 96 के लिए प्रजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

00 78 
__ 17 46 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त भविनियम की धारा 6 की 
29 

20 80 उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दो । 
26 11 20 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने 
946 

के पश्चात् इस अधिसूचना से संनग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
947 

18 00 उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया हैं । 
948 00 50 

प्रम , भतः उक्त अधिनियम को धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
959 
958 

प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती 
962 

है कि इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
957 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा 
950 
956 

25 

अजित किया जाता है । 
20 

09 60 
725 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
726 

20 00 प्रयोग करो हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग 
719 

0 14 40 का अधिकार केन्द्रोन सरकार में निहित होने को बजार तेन और प्राकृतिक 
740 

गम भायोग में , मभी बाधाओं से युक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन को 
715 
713 

इम नारीख को निहित होगा । 
714 

अनुसूची 
709 
627 

गजेग - 1 में वका मो० मी० एम० तक पावर लाइन बिछाने के लिए 
628 राध्य --- गुजरान जिना -भरूच । 

तालका - - जंबु सर 
631 

17 
633 0 12 00 
गांव 

ब्लाक नं . हेक्टेयर मार० सेन्टीयर 
Cart tr .. ck 

00 

- - - -- - - - 
640 

11 20 गजे . 1403 

17 
641 11 20 

1401 

__ () 0 90 
__ 11 10 

1391 

15 
600 05 20 

1682 

00450 
638 

07 70 
594 
597 
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New Delhi, the 16th September , 1992 
S .O . 2603 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 880 dated 25 - 2- 92 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of thic Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti. 
fication for the purpose of laying pipeline ; 
___ And , whereas, the Competent Authority has under sub. 
bection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - . -- - - - - - - --- - - - - - - 
And , further, whercas the Central Government has . after 

45 
considuring the said reſort derided to acquire the right of 

. - - - - 
user in the lands in the Schedule appended to this notic) . 

191 

0 -1 
tion ; 

192 

03 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 

247 

88 
Government hereby declares that the right of user in the 

249 

0 1368 
user in the lands in the Schedule appended to this notificii 

251 

0 07 41 
tion hercby acquired for laying the pipeline ; 

गाडावा 
____ And , further , in exercise of power conferred by sub -section 

( 

1 04 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said Innde shall instead of vesting in 

[ सं० ओ० - 12016/ 169/ 91 - ओजात जी०डो० - IV 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

एम . माटिन, डैस्क अधिकारो 
free from encumbrancos. 
SCHEDULE 

New Delhi , the 16th September , 1992 
Pipeline from GAJERA - I to Dabaka GCS, 

S . O . 2604 . - . Whereas by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
Stats ; Gujarat District: Bharuch Taluka : Jambusar . 

No . 850 dated 14- 3 - 92 under sub-section ( 1 ) of Section 3 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Village Block No . Hect. Are Cent , Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , The Central 

Government declared its intention to acquire the right of 
. - - - . -- - - - - - - - - - - 

riser in lands specified in the schedule appended to that noti 
GAJERA 

1403 

17 40 

ficalion for the purpose of laying pipeline ; 
1401 0 00 90 
1391 0 15 30 

And, whereas , the Competent Authority has under sub 
1682 0 0450 section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 
INo. 0 - 12016/ 159 / 91 / ONGD - IV ] 

And. further, whereas the Central Government has, after 
M . MARTIN , Desk Officer considering the said report decided to acquire the right of 

liser in the lands in the Schedule appended to this notifica 
मई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992 

tion : 
का प्रा० : 604 : -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भुमि 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

sub section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और Government hereby declares that the right of user in the 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का०मा०म० 850 तारीख 14- 3- 92 

said land specified in the schedule appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
वारा झेन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 

And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
प्रजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the nublication 
___ और यतः मक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धार G की 

of this declarat on in the Oil and Natural Gas Commission 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

free from encumbrances . 
और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उपत रिपोर्ट पर विचार करणे 

SCHEDULE 
के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनसुवो में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

Pipelinc from GOLĄDRA - I to GGS IV 
का अधिकार, अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

Statc : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 

Village 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरफार एतदद्वाग घोषित करती 

Block No . Hect . Arc cent. 
हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

Paniyadra 

186 

0 0 94 

188/ A - - B 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एजन्दाग 

0 19 34 
191 

0 0448 
अजिप्त किया जाना है । 

192 0 03 51 
___ और प्रागे जुम धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों में 

247 

0 00 88 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में 

219 

0 13 68 

251 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मेल गौर 

0 07 41 

Cart track 0 01 04 
प्राकृतिक गैम आयोग में मभी बाधाओं से पत रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की दस तारीख को निहित भोगा । 

INo. 0 -12016/ 159/ 91 -ONGD. -IV ] 

M . MARTIN , Desk Officer 
अनुसूची 
गोलादग - 1 में जीजीएम - IV तक पाईपलाईन बिछाने के लिए 

नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1992 
राज्य - - गुजरान जिला - भाच नालका - बागरा 

का० प्रा० 2605:-- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपमा : ( भूमि में 

उपयोग के अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
छलाफ नं0 है० पार० रोन्टो 

की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रधिसूचना कामा० मं० 851 तारीख 1 -1- 3- 92 
5 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में मनग्न अनसूची में विनिदिष्ट 
पनीभादरा 

196 

0 ) 94 भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
188/ A + B 

0 1931 मिम करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 
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भारत का राजपत्र : अक्तूबर 10, 1992/ आश्विन 18 , 1914 
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और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 


और प्रागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पञ्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया हैं ; 


New Delhi, the 16th September , 1992 
S. O . 2605.......Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
NO . 851 dated 14 - 3 - 92 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती हैं 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग । 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्दारा अजित 
किया जाता है ; 


___ And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act. submitted report 
to the Government ; 


And , further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notification ; 


और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


अनुसूची 
जीएनजीएम से जीजीएस - 11 तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य --- गुजरात जिला - भरूच 

तालुका - बागरा 


And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances 


गांव 


ब्लाक नं० 


है . 


पार० सेन्टो ० 


पालडी 


SCHEDULE 
Pipelifie from GNGM to MGS II . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Tagra . 


27 . 


० 


Village 


Block No Hectare Are Centier 


ज 


a 


nd - 


- 


- 


0 02 12 
0 06 24 
00754 
0 1066 
0 15 47 
0 0962 
0 01 56 
0 06 76 

. 03 
___ 1862 


Paldi 


24 


26 


27 


0 02 12 
006 24 
. 0 07 54 
0 10 

1547 
09 
01 


06 


Cart track 
416 
414 
419 


03 
___ 18 


0 


15 
कार्ट ट्रैक 
4 16 
414 
419 
417 
400 
402 
353/ A + B 
372 
373 
366 
365 
287 
283 
285 
277/ B 


417 


21 


97 


0 


14 


69 


____ 2353 

62 


13 


21 


38 


W 


2 


04 


400 
102 
353/ A - B 
372 
373 
366 
365 
287 
283 
285 
277 / B 
276/ B 
268 
269 
273 
274 


02 


___ 
00260 
0 1898 
0 1456 
__ _00884 

0 2353 
___ 0 . 1573 
__0 26 26 
009 23 
00286 


276/ B 


268 
269 
273 
274 


14 56 
08 84 
23 53 

15 73 
0 26 26 
0 09 23 
002 86 


[ सं० ओ०-120 16 17091 - जो०एन०जी०डी० -IV ) ] 

एम . मार्टिन , डैस्क अधिकारी 
2413 GI/ 9 - 6 

.. 


INo. 0 - 12016/ 170/ 91 -ONGD - IV ] 

M . MARTIN, Desk O.ficer 


[ PART II - SEC. 3 ( ii) ] 
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- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


00 


70 
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नई दिल्ली , 10 सितम्बर , 1992 
___ का . प्रा . 2606. - - यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के ऊर्जा 
मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग का अधिसूचना का . प्रा . म . 852 तारीख 

10/ पी 
25- 2 - 92 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम अधिसूचना में गलन अनपूपी में 

10/ पा 
विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 

24/ 1 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था ; 

27 / 2 

28 
और यत , मक्षम प्राधिकारी ने उका अधिनियम की धारा है की उप 

29/ 2 
धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

30/ 1 
और पागे, यन . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

31/ पी 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूषो में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

11/ पी 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ; 

32/ 2 

32/ पो 
प्रम , प्रत . उक्न अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

32/ 41 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 

कार्ट ट्रेक 
है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट एका ममियों में 

162/ 2 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एक दारा 

182/ 1 
अजित किया जाता है ; 

148 
__ और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

149 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उप 

146 
योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 

9a / 1 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बाधाओं से मुक्त रुप में , घोषणा के 

99/ 2 
प्रकाशम की इस तारीख को निहित होगा । 

91/ 
अनुसूची 

92/ 1 
कप नं . 15 से एस . आई . पी . 4 तक पाइप लाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य .-- गुजरात जिला.- - मेहमाना नालका . पालचोल 
- - - -- - - - - - - - - - - - - .. - - .. - - . - - - . - .. . - - - - - - - - - - - - - - - - 
गाव 

सर्वे नं . हेक्टेयर पार , सेन्टीयर 


(02 
0 1080 
__0 02 20 

75 
01 
00100 

01 (10 
001 70 

70 
01 80 
0 02 10 
00590 
0 03 45 
_00195 

02 
__00035 


01 


10 


. 


() 01 65 
00385 
0 04 20 
002 15 
00425 

40 
0 01 40 

0 1230 
00450 
0 00 50 


92/ 3 


03 


55 


03 00 
00260 
__ _00375 
_00403 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - 


[ सं . - ओ 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- n 
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एम . भादिन, रेस्क अधिकारी 


372 / . 


06 


50 


M 


114 


New Delhi , the 16th September , 1992 


09 


364/ 1 
364/ 
3621 
357 / 1 
357/ 
कार्ट , .. 
475 
4771 
471/ 1 
4768 / ब । 
478 / 1ो 
47011 


00 
() 0470 
___00145 
( 00 45 

0 ) 45 
___ () ) 
1 05 

510 


S . O . 2606 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O , 
No. 852 dated 25 - 2- 92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum And Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in Junds specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of luying pipeline ; 


And, whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


55 


0 


1 


95 


And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the Schedule appended to this notification : 


130/ 1 
14 । । 


355 
1 15 


1) 


1101 
5500 


04 
045 
007 
- - - - - - - - - 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And , further, in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 


- - -- - 


- - 


- 


- 


भाग II - - वंस 3 ( ii ) ] 


भारत का रामधन : अक्तूबर 10, 1992/ प्राश्विन 18, 1914 
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. .. . . - - - - 


- - 


- - - : 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


-- - - 


- 


- 


. - . 


- - . - : - - 


. 


Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances , 


2. 


145 


SCHEDULE 
Pipeline from well No. 15 to S .I . P . 34. 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka - Kalol 
Village - - - - 

Survey N ), Hect, Are Cont 

3 4 5 
Jethlai 

372 / 2 

06 50 
364 / 1 

50 
364/ 2 
362/ 1 
357 / 1 004 
357/ 2 
Cart track 
475 
477/ 3 
477 / 1 
478/ 0/ 1 
478/ 1/ C 
479/ 1/ A 00 50 
480/ 2 

0 1 95 
48011 
486 
483 
484 

0 04 20 
550 / 
550 / 1 0 04 35 


नई दिल्ला , 16 सितम्बर , 1992 
का . प्रा . 2607 .--- यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भमि 
में उपयोग के अधिकार का अजेन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50) का घाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा 
मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग को अधिसूचना का . आ . सं . 853 तारख 
2 5- 2- 92 द्वरा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के मधिकार को पाइपलाइनों को मिछाने 
के लिए प्रनित करने का प्रपा प्राशय घोषित कर दिया था । 
___ और यतः मक्षम प्राधिकारी ने 31 अधिनियम को घ, रा 6 की उप 
घारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे , यत . केन्द्राय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचो में विनिदिष्ट भूमि यो में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) हरा 
प्रश्न शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एदारा घोषित करतो 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछा ने के प्रयोजन के लिए एमवतारा 
अजित किया जाता है । 

और प्रागे जम धारा को उ घरा ( 1 ) रा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उप 
याग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में , समो बाधाओ से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
नार्थकाठी सी . टी एफ मे सरखेज तज राइपलाइन बिखाने के लिए 
राज्तः गुजरात जिला महसोणा 

तालुकाः फनाल 


43 


05 


55 


2 


55 


200 


MF 


प) 


7 


. 


1 


002 20 


प 


8 / 2 


____ 025 


- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


गांव 


इनाक नं . 


हेक्टर पार . सेन्टीयर 


0 
0 


01 
01 


70 
00 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - 

- - 


01 


00 


वायणा 


338 


01 


336 


16 


0 
0 
0 


9 / 2 
10 / P 
10/ P 
24 / 1 
27/ 2 
28 
29 / 2 
30 / 1 
31 / P 
31/ P 
32 / 2 
32 / P 

32 / P 
Cart track 

162 / 2 
162 / 1 
148 
149 
146 
98/ 1 
99 / 2 


70 
701 
80 
10 
90 


01 
02 
05 
03 


3335 
134 
3 .33 
325 


() 314 
_02500 

20 
37 30 
22 80 
04 90 


45 


01 


95 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


0 


00 


35 


(02 


[ म . ओ .- 1 20161172 / 91 -- ओ . एन . जी . डी .-IV[ 

एम . मार्टिन , रेस्क अधिकारी 


0 
0 


01 
03 
04 
02 


65 
85 

20 
15 


New Delhi , the 16th September , 1992 


(03 


89 


12 


S. O . 2607 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 853 dated 25- 2 - 92 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appeaded to that 
notilication for the purpose of laying pipeline ; 


60 


58 


91 / 2 
92 / 2 
92 / 1 

0 00 50 
61 

0 03 55 
0 03 00 

() 02 60 
56 

003 75 

0 04 05 
-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
[ No. 0 - 12016/171/ 91- ONGD-JV ] 

M . MARTIN , Desk Officer. 


And, whereas , the Competent Authodily has under sulh 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government %3; 


57 


- 


- . 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - 


And , further , whercas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notillca 
tion : 


- - - 


. 
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Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

अनुसूची 
500- 5017011 ( 1 ) of Section 6 of 11 said Act , the Central 
Governinont hereby declare that the right of user in the 

न पुन्ल्यू . एफ . डी . ( 110 ) मे लनवा ई पी एम- [ तक पाप 
Suid lund specifical in the schedule appended to this notificate 
tion hereby acquired for luying the pipeline ; 

लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - - , गत जिला --- पहेमाना 

तान्नका - -- गासमा 
And , l urther , in exercise of power conferred by sub -section 

... - - -- - - - -- - - - - -- 
( 4 ) of tlic : Oction, the Central Governnient directs that the 
right of user in the said lunds shall instead of csun ? in 

नाव म य नं 

. पार , से . 
Central Government vests on this date of the publication ot 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from cucumbralicey . 

धानोदरारा 

101 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


. . 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


. 


.. 


12 


109 


11 


97/ 2 


CHILDULL 


O 


60 


- - - - - - 


Pipcine from Monin kadi CTF to SARKHEJ 
State : wuju at District Muhamana inluka i Rulol 


[ म . ओ . -12016/ 17519 1- 0 


पन , हो . जी - [ V ] 


- 


- 


- 


Village 


Block No . Hut, Arc Culit 


एम. मान, ई - 


- 


ग 


- .. . - 


. 


. 


Vayana 


New Delhi , the 16th September , 1992 


338 
3366 
335 
334 
333 
325 


) 31 .10 
0 2500 
( 16 ) 
0 07300 
02280 

01 90 


. - 


- 


- 


. 


5. 0 . 2008. - Whereas by notification / the Government of 
Jodia in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 856 dated 14- 3 - 92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum an Minerals Pipelincy (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
Hier in lands specified in thic schedule appended to that noti 
ficution for the purpose of laying pipeline ; 


IN ). 1) - 1 20317172. 71 (ON. i10 .1; ] 

M LIKTIN , Desk Officer, 


And whereas , the Competent Authority has under sub 
Section 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


नई दिली, 17 सितम्बार , 


y ! 


A . further , whereas the Central Government has, ather 
consideding the said report decided to acquire the right of 
user n the lands in the Schedule appended to this notifiche 
tion ; 


T 


फ.. . आ . ": 51) 1.--- यम पेट्रोलियम और खनिज पाहालादा भमि में 
उपयोग में पधिकार का गर्भन शधिनियम 1952 ( 1596 फ । 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा "मयं न भारत सरकार के पेट्रोाि . 
प्राकृतिक गम मन्त्रालय को अधिगचना का . प्रा . म . 851 नारीख 
1 -1- 3-1) 2 द्वारा मन्त्रीय सरकार ने अधिसूचना में भ नग्न अन्सूनो में 
यिनिदिष्ट भजियो में उपयोग के अधिकार का पाझा नाइन को बिछाने के 
लिए ा न करने का अपना पाय घोषित कर दिया या । 


Null , therefore , in evercise of the power conferred by 
suh-section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act , the Central 
Gurcinnent hereby declars that th right of user in the suis 
land specilicd in the schedule appended to this notification 
herely acquired for laying the pipeline ; 


और यतः माम प्राधिकारी ने पत अधिनि ममी वार। 
धाग ( 1 ) के अधीन सरकार को निद की है । 


नो } 1 


And , further , in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of liner in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Governinent vests on this date of the publication of 
this decladation in the Oil and Natural Gas Commission free 
[ r30 ) cncumbrances . 


आर आग, यन , केन्द्री सपा ने उमा रिपार्ट पर विचार करने के 
पवास में : धिमुचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्मादाट भूतिया म उमरा 
या अधिकार अनि अग्ने त ) विनिश्चय किया है । 


SCHEDULJ 


__ _ Pipline from L. WTFD ( 40 ) to IANWA EPS - J 
Stat : Guirst Di tri 1 : Mchsuna Trlukn : Clinusinu 


- - - 


- 


- 


- 


. 


. 


माना, अन न निगम की धाग 6 पी प्रकार ( 1 ) बाग 
रत्न गनिन का प्रयोग पर केन्द्रीय सरकार पसारा पापिन को 
है कि हर पनि मुत्रा में संलग्न अन पुनो में गिनिविष्ट ममियों में 
उपयोग का शिकार पचपनाउन बिछाने का प्रयोन के लिए एनवाग मान 
किया जाता । 


Vill: 


Survey Niy iJoct, Are cini 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- - - - 


. 


- - 


.. 


- 


- - 


- - 


- - 


Dunodarda 


93 
95 


___ () 


01 
09 

। 
00 


92 
48 
64 
60 


97/ 2 


स 


0 


और आगे उस धाग की उपधारा ( 1 ) हारा प्रदत नियों का 
प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकारनिर्देश दी है कि उसन मिया में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित जाने की बजाय तेल ओर प्रालि 
गम आयोग म मभी बाधाओ से मन झन में , मोषणा के प्रकाशन का 
२म नारीख को निहित होगा । 


[ F. No. 0- 12016/ 175/ 90 - ONGD , TV ] 

M . MARTIN , Desk Oiñcer, 


- - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - 


- - 


- 


_ 


. 


. . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 

- - 


-- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 

Government hereby declares that the right of user in the said 

land specified in the schedule appended to this notification 
का . प्रा , 09 . - पन : पेट्रोलियम और ग्वनि पाइपलाइन 

hcrehy acquired for laying the pipeline ; 
भूमि में उपयोग के अधिकार का सर्जन अधिनियम 1982 ( 1962 का 

And , further, in exercise of power conferred by sub- section 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
50 ) की धाग 3 की उपधारा के अधीन भागम सरकार के पेट्रोलियम 

right of user in the said lands shall ipstead of vesting in 
और प्राकृतिक गम मंत्रालय की अधिसूचना मा . प्रा . मं , 857 तारीख 

entral Government vests on this dato of the publication 
14- 3- 92 बाग फेस्ट्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अन सूची में of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

free from encumbrances , 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए भजित करने का प्रपना प्राणय घोषित कर दिया था । 

SCHEDULE 

Pipeline from LWFF ( 37) to I, ANWA EPS. II 
और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

Stale : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
और प्राग , ग्रनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

Village 

Survey No . Hoct . Are Cent. 
पश्चात इस अधिसूचना मे मलग्न अन पूची में पिनिर्दिष्ट भूमियों का 

Danodarda 

102 

0 02 40 
उपयोग का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 

102 

0 09 60 
102 

0 0888 
प्रय , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को माग ( 1 ) 

- - - - - 
शक्ति का प्रयोग करने का फेन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 

[ No. 0 - 12016 /176/ 91 - ONGD -IV ] 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उम 

M . MIRTIN , Desk Officer , 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
ए साग प्रजित किया जाना है । 

नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 
और प्रागे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

___ का मा . 250 ---यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
प्रयोग करने हा केन्द्रीय सरकार निर्वग देतो है कि उक्त म मियों में उपयोग 

उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 196 : का 50 ) 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने को बगाय तेन और प्राकृतिक 

की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के प्रवीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
गैस प्रायोग में मभी आधाओं में मुन + में , राषगा के प्रागन की 

प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म . 839 नारोष 
इस नारी को निम्ति होगा । 

14- 3- 92 मारा केन्द्रीय मरकार ने उग अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में 

विनिनिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पासनानी को बिछाने के 
अन् सूची 

लिए जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
पल . एकम्यू . एफ एफ ( 37 ) मे लनवा ई पी एम- 11 तक पाईप 

और यग: मम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
पाईन बिछाने के लिए । 

उपचाग ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
गम्य:--- गुजरात मिला: - - महे साणा तालुका - - धाणस्म 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
_ -.. - . - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- 

- -- - -- -- - 

पश्चात इम अधिसूचना से मनग्न अनसूमी में विनियिष्ट ममियों में उपयोग 
गांव सर्वे न . हे . भार . सेन्टी . 

का अधिकार अजित करने का विनिए वय किया है । 
- - - - - 
वाणावसा 

112 __0 02 40 

" अब . अत : उक्त अधिनियम को भाग 6 को उपधारा ( 1 ) दाग 
1102 

शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 

09 60 
112 0 0888 

है कि इस अधिसूचना में समान अनुमूबी में विनिनिष्ट उका भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 

अजित किया जाता है । 
[ सं ओ -120 16/1789 1 - आ . एन , जी . डी .-IV )] 

और आगे उमप्र का उपाय ( 4 ) र प्रवरा गकितनों का 
म मार्टिन , एक अधिकारी प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उस भूपयों में उस 

योग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित हो । को बाय नेर और 
New Delhi, the 16th September , 1992 

प्राकृतिक गैम आयोग में ममी बाधाओं में मारप, योगा के सामान 
S . O . 2609 . - - Whereas by notification of the Government of 

की इस नारी को निहित होगा । 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 857 dated 14- 3 - 92 Under sub- section ( 1 ) of Section 3 

अनुसूची 
of the Potroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 

पत . इठन्यू . डी . ओ . मे मतबा ई पी एम-[ तक पाईप लाईन 
Government declared its intention to acquire the right of बिछाने के लिए । 
Ilyer in lands specified in the schedule appended to thut 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

राज्य : -- जगन जिला - - मेहमाणा 

तालका - चणास्मा 
And, whereas , the Competent Authority has under sub 
scction ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted roport 

माय 

मर्वे नं . 
to the Government : 

सनया 

510 

0 1800 
___ And, further , whereas the Central Government hus . after 

433 

25 44 
considering the said report decided to acquire the right of 
Uyer in the lands in the Schedule appended to this notification : 

436 

007 32 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

[ मं ओ - 121016/ 178/ 91- ओ एन . जी . गो -IV 1 
Sub-section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, the Central 

एम , मार्टिन , सेम्क अधिकारी 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


. 


- . 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - 


. 


___ - - - - - . 


_ 


- _ _ 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 
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- - - 
New Delhi, the 16th September , 1992 

और माग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
$ . 0 , 2610 . – Whereas by notification of the Governinent of 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
No . 859 dated 14- 3 - 92 undler sub- section ( 1 ) of Section 3 

गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन का इस 
of the Petroleum and Minerals Pipeliges (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central तारीख को निहित होगा । 
Govornment declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 

अनुसूची 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

एल . पुत्ल्यू डी ओ एल समन्यू सो ॥ न रो मा इ पोस- 1 ना पाप लाइन 

बिछाने के लिए । 
And , whoreas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

राम्य : - -गुजरात जिला : - - मेहसाना तालुका : -- पाणसमा 
to the Government : 
And, further , whercas the Central Government has, after 

गांव 

सर्वे नं . 

हे . प्रार . सेंटो . 
considering the said report decided to acquire the right of 
User in the lands in the Schedule appended to this notifica 

मिडापरवा 474 

0 13 20 
tion ; 

481 

07 20 
Now, therefore, in exercise of the power conferred by 

480 

0 02 76 
gub - section ( 1) of Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of liner in the 

479 

0 10 20 
said land specified in the schedule appended to this notifica 

185 

05 28 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

सं . आ . - 12016/ 179/ 91 - आ एन जो गे -IV ] 
And , further, in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of the section. the Central Government directs that the 

एम . मार्टिन, औस्क अधिकारी 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

New Delhi, the 16th September , 1992 
frce from encumbrancos . 

S . O . 2611. --- Whereas by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum of Natural Gas S . O . 
SCHEDULE 

No . 860 dated 14 - 3 - 92 under sub -section (1 ) of Section 3 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Pipcline from Lwpo to LANWA EPS - I. 

Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962), the Central 

Government declared its intention to acquire the right of 
Stato : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanastra 

user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline : 


- - - - - 


Survey No . Hect . Aro Cent. 


Village 
- - - - 
Lunwa 


510 
433 
436 


0 
0 
0 


18 (10 
25 44 
07 32 


And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And , further, whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in tho Schedulo appended to this notifica 


- . 


- 


- - 


. - - - 


tion ; 


[ No. 0 -12016/178 /91- ONGD-IV ] 

M , MARTIN , Desk Officor. 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government bereby declares that the right of user in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992 


And , further, in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 


SCHEDULE 
Pipeline from LWDO , LWDL to LANWA EPS- I 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma 


का . पा . 2611 : -- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की घाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं 860 तारीख 14- 3-92 
माग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उप 
धाग ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और आर्ग , यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर वित्रार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संल न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधाग ( 1 ) दाग 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवारा 
अजित किया जाता है । 


Village 


Survey No. Hect , Aro Cont. 


Mithadharava 


474 
481 
480 
479 
485 


0 
0 
( 
0 

0 
0 


13 20 
07 20 
02 76 
10 20 
05 28 


- 


- 


- 


- 


[ No. 0 -12016/179/91 -ONGD-IV] 

M . MARTIN, Desk Oficer 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II --- खंड 3( ii) ] 

भारत का राजपत : अक्तूबर 10, 1982/ माविबन 18, 1 ) 14 
- - - --- - - - 

- - - - -- - - - - ----- -- - - - - -- - - - - - - - 
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992 | 

And , further , whereas the Central Government has. after 

considering the said report decided to acquire the right of 
का . पा . : 612 . - - पतः पेट्रोलियम मोर खनिज पाइपलाइन भूमि में 

user in the lands in the Schedule appended to this notifica 

tion ; 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधीम भारत मरकार के पेट्रोलियम और 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 

sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 861 नारीख 14- 3- 92 Government hereby declares that the right of user in tho 
द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उक्स मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट said land specified in the schedule apponded to this notifica 

tlon hereby acquired for laying tho pipeline ; 
भूमियों में उपयोग के अधिकार के पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
मजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

And. further, in exercise of power conferred by sub - section 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धाग 6 की उप 

( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

right of tiger in the said lands shall instead of vesting in 
धारा ( 1 ) के अधीम मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Contral Government vests on this dato of the publication of 

this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
और प्रागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के 

free froni encumbrancos . 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न प्रनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

SCHEDULE 


Pipeline from LWAJ ( 19 ) to LANWA EPS-I 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Chanasma 


Village 


Survey No. Hoct. 


Are 


Cent 


अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) दाग 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोपित करती 
है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
प्रजित किया जाता है । 
__ और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग में ममी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 


Mithadharava 


379 
398 
397 / P 
397 / P 
396 / P 
396/ P/ 1 
403 


00756 
0 03 96 

0 0780 
00840 
0 08 40 
0 02 16 
0 05 40 


- - - -- 


- 


अनुसूची 
एल . इसल्यए जं ( 19 ) से लनवा पीएम - 1 तक पाइप लाइन बिछाने के 
लिए । 


[ No . 0 - 12016/180/ 91 -ONGD - VI] 

M .MARTIN , Dosk Officer, 


राज्य : - - गुजराम 


जिला : - --मेहसाना 


सानुका : - - चणासमा 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 


गांव 


मर्षेन. 


हे . 


पार . सेंटी . 


मोठा भरपा 


03 


379 
398 
397/ पी 
397/ पी 
396/ पी 
398/ पी / 1 
403 


__00756 

96 
07 80 
__00840 

08 
02 16 


का . मा . 2613 -- -पतः पेट्रोलिग्रय और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . म . 1442 तारीख 
6 -6- 92 द्वारा केन्द्रीय मरकार उक्त अधिसूचना मे संलग्न अनुमूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
लिए ममिन करने का अपना प्राशय पोषित कर दिया था । 


(05 


40 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


[ मं . ओ. - 120 16/180 / 91- ओ एम मी सी -4 )] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi , the 16th September , 1992 


SO , 2612 . — Whercag by notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroleum and Natural Gas S . O . 
No. 861 dated 14 - 3 - 92 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Contral 
Government declared its intontion to acquiro the right of 
user in landy specified in the schedulo appended to that 
notification for the purpose of laying pipelino ; 


___ और भागे , यमः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचमा से संलग्न मनुसूची में विनिर्टिष्ट भ मियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , प्रतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वाग घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची में विनिविष्ट उक्त 
भूमिमों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धाग की उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोम 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में मिहिन होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गम मायोग में सभी बाधाओं से उगन रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Soction 6 of the said Act , submitted report 
to the Croycrnnient ; 


- -- - - - - -- - - - - . - - : - : 


- . 


. . 


- - - . 
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SCHEDULE 
ओलपाड -10 से ओलपाइ- 2 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

Pipeline from OLPAD - 10 to OLPAD) - 2 
गग्य : - - गुजरात जिला - - सूरत साल का : --- ओलपार 

Stute : Gujarat District : Surat Taluka : OLPAD 


अनुसूची 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


Villago 


गांव 


ग्लाक नं . 


हेक्टेयर पार . सेंटी . 


Block No . 


Flect . 


Are Cent . 


- 


- 


-- 


- - - - 


- - - - 


Olpad 


777IA 


ओलपास 


12 


48 


758 


777 ए 
758 
757 


0 
0 
1) 


1248 
32 50 
18 72 
08 32 
05 20 
18 75 
01 01 


__ 1872 
00832 

05 
J8 75 


740 
741 


20 


01 


(11 


90 


736 
734 
733/ ए 
733 / बी 
कार्ट ट्रेक 
681 
679 


11 
00 


757 
740 
741 
736 
734 
733 / A 
733/ B 
Cart track 
681 
(679 
680 
618 
626 
561 
562 


00 


52 


60 


(00 


680 


24 


618 


564 


626 


() 


06 


24 


561 


550 
570 
569 


562 


0 


07 18 


0 24 44 
U0520 

1 1248 
__0 05 20 

0 2808 
0 06 24 

0 2080 
0 07 28 


- 


- 


- 


564 
550 
570 
569 
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M. MARTIN, Desk Officer . 


[सं . ओ . - 1 2016/ 186/ 91- ओ एन जी डी -4 ] 

एम . माटिन, रेस्क अधिकारी 


नई दिल्ली , 16 मिसम्बर, 1992 
फा . प्रा . 2 614 .- - यन: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धागे 
3 की उपधारा के अधीम भारत मरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की प्रधि मूचना का . आ . सं . 14 .14 सारीख 6- 6-92 द्वारा 
केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था ; 


New Delhi , the 16th September, 1992 


S . O . 2613. - Whereas by notification of the Government of 
Indin in tho Ministry of Petroleum and Natural Gas S . U . 
No . 1442 dated 6 -6 - 92 under sub - soction ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Contral 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedulc Appended to thut 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And, whereas , the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
10 the Government : 


और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार का । 
के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियो नं 
उपयोग का अधिकार अजित करमे का विनिश्चय किया है ; 


And , further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specified in tho schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipolino ; 


मम , प्रातः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्म अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतदद्वाग अर्जित किया जाता है ; 


And , further, in exercise of power conferred by sub- sction 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrancos . 


और मागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती है कि उमन भमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल 
और प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मक्त रूप में , घोषणा के 
शक प्रान की इस तारीख को निहित होगा । 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


-- - - -- - -- - - 


- - - - - - 


- --- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - 


. 


477 


448 


08 


80 


--- - - - 


- - - - 


01 
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___ अन सूची 

SCHEDULE 
सबका- 6 से उसका जी . जी . एस जी . सी . एस . तक पाइपलाइन बिछाने के 

Pipeling from DABKA -6 to DABKA GGS/GCS . 
लिए । 

District : Vadodara 
State : Gujarat 

Taluka : Padra. 
राज्य : -- - गजरात जिला : ---बडोवरा लालुका · पादरा 

- - - - - - - - 
Village . 

Block No Hect . Are Cent . 
गांव कलाक . हेक्टेनर आर . मेंबर 

3 4 5 

- - - - . 
मजातन 

412 00398 
Majatan 

412 

003 98 
411 0 04 34 

411 

0 04 34 
413 

0 13 05 
413 0 1305 

0 03 10 
177 0 03 10 

476 

2080 

02 
418 

10 
476 0 2080 

475 

11 05 
02010 

474 

0585 
0 1105 

473 

0 10 92 
472 

00 80 
474 0585 

461 

0 03 24 
473 0 10 92 

471 

10 

470 
000 80 

02 
472 

08 
468 

00780 
461 003 21 

467 0 02 60 
171 0 1066 

466 

() 01 60 
464 

0 08 06 
170 02 

Cart track 0 0 91 
468 

07 
467 60 

[ No. 0- 12016/188 / 91 -ONGD .-IV] 
463 60 

M . MARTIN , Desk Officer . 
464 

00806 
भाई का 

91 

नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 
[मं . ओ . -1 20 16/188/ 91- ओ. एन . जी . डी . -IV ] 

फा . प्रा . .28 1 5 : -- ~यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
एम . माटिन , स्फ अधिकारी 

में उपयोग के अधिकार का प्रजन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

की धारा की उन धारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
New Delhi , the 16th September , 1992 

प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा . म , 1445 तारीख 6- 6 
S . O . 261- 4 , — Whereas by foltivation of the Government of 

92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिपूचना से मंलग्न अन सूची में विनि 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइर्नी को विगो का 
No. 1444 dated 6 - 6 - 92 wilder sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum 

लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
and Mineruly Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands spesified in the schedule appendod to that 

और यम: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 को 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report ____ और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करो 
to the Government ; 

के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
And , fixther, whereas the Central Government has, after का , अधिकार अजित करने का विभिनय किया है । 
considering tho said report decided to acquire tho right of 
user in the lands in the Schedulc appended to this notifich 
tion ; 

प्रब , प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
Now , therefore , in exercise of the power conferred dy करती है कि इन अधिसूचना में मंलग्न मन सूची में विनिदिष्ट उक्त 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , the Central 

भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
Government hereby declares that the right of user in the 

प्रयोजन के 
said land specificd in the schedule appended to this notifica लिए एसद्वारा प्रजित किया जाता है 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

और मागे उ । घारा की अधारा ( 4 ) द्वारा प्रारमियों का 
And , further, in exercise of, power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उन भूमियों में 
right of user in the said lands shall instead of vesting in उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की बजाय सेल . 
Central Goverment vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मत का में , घोषणा के . 
free from cucumbrances. 

प्रकाशन की इस नारीग्य को निहित होगा । 
2413 GI| 92 . 7 . 


00 


- -- - - - - - - 


- - -- - 
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मन सूची 
अंक्षम विष्णु ग्यका नी . सी . एस . वक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : --गगरात जिला : - पोरा तालुका : - -पावर 


SCHADULE 
Pipeline from Junction Point to Dabka GCS 
State : Gwjarat District : Vadodara Taluka : Padra 


- 


- 


Village 


गीय 


हलाक नं . 


हेक्टेयर 


भार . सेंटीयर 


Gawaşad 


218 


गवासब . 


___ 0 


217 
218 


11 28 
3344 


219 


21 


00 


221 
220 
कार्ट ट्रेक 
199 


0 03 20 
0 07 20 
00180 

13 10 


Block No . Hect . Are Cent . are 
217 

0 11 28 

0 33 44 
219 

0 2100 
221 0 03 20 
220 

0 07 20 
Cart track 
199 

0 13 10 
193 

0 2880 
194 0 08 40 
190 

0 05 36 
195 

0 16 40 
187 00480 
188 

0 11 20 
189 

0 03 60 
Cart track 
153 

0 2400 
1520 14 80 
141 

0 0760 


193 


28 


80 


194 


08 


40 


190 


05 


36 


195 


16 


40 


187 


198 


189 
का ट्रेक 


00480 

0 11 20 
00360 
0 01 40 
04 00 
0 1480 
0 0760 


163 


[ F. No . 12016/189 /91 -ONGD-IV] 

M , MARTIN , Desk Officer, 


132 


141 


{ ५० को 12818/ 189/ 91 -बी० एम० वी०डी० IV ] 

एम . याटिन , म अधिकारी 


नई दिरणी, 16 सितम्बर , 1992 


Noy Delhi, the 16th September , 1992 


S .O . 2615 .- - Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Petroleum and Natural Gas 9 . 0 . 
No. 1445 dated 6 -6 - 92 under sub -section (1 ) of Soction 3 
of tho Potroloum And Minerale Pipolinos (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquiro the right of 
wer in lande specitied in tho schedulo appended to that noti 
ficution for tho purposo of layug pipelino ; 


का . पा . 2616 : -- -यवः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 ( 1982 का 30 ) 
को धारा 9 की उपधारा के प्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राइविध पैग मंदावष को अधिसूचना का . मा . सं . 1446 मारीष 
6-69 वारा कम्लीय सरकार ने सुध अधिमूवना से संषयन मन सूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइमों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
सपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And , wharoas, the Competoot Authority bas sader sob 
section ( 1 ) of Section 6 of tho mald Act, womit od roport 
to tho Govorom 


मोर पाये , यतः केन्द्रीय सरकार ने उपत रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है ? 


And, turther , whereas the Central Government has, after 
considering tho said roport docided to acquiro the right of 
wor in the lands la tho Schedulo apponded to the notifica 


Now , therddoro, in onorciso of the power contarred by 
Bub - soction ( 1 ) of tho Section 6 of tho sald Act , the Central 
Government horeby doclares that the right of user in tho 
said land specifcd in the schedulo apponded to this notifica 
Hon horeby acquired for laylog tho pipolino ; 


चब , पतः सपत प्रधिरियम की धारन 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवल अनि म प्रयोग बखेर केन्द्रीय सरकार एवष द्वारा घोषित 
करती है कि अधिसूचना में संघाव प्रबुसूची में विनिर्दिष्ट सका भमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतब 
वारा अजित किया जाता है । 


And , furthor , in oxeraiso of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the woctloa , tho Contral Govornmont Groote that 
right of usor in tho sald lands shall inatoad of vosting in 
Central Government vests on this dato of tho publication of 
this declaration in the Oil and Natural G49 Commission 
free from oncumbrances , 


और पा उस धाम को उपधाप ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्गीय समार निषा देती है कि उस भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 
और प्राकृतिक गैम प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्य रूप में , घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
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And , whereas , the Conipeicht Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


सबका - 6 से उयका जी . जी . एस . जी सी . एस तक पाइप लाइन बिछाने 
* ftry 
राज्य : - गुजरात fMT i ----STRETT 97991 : - 4747 


And , further, whereas the Contral Government has , and 
considering the said roport decided to acquire tho right of 
usor in the lands in tho Schedulo appended to this notifica 
tion ; 


UNT 


That 


ब्लाक नं . 


लेफ्टेयर प्रार . सेंटीयर 


Now , thorefore , ba oxorcheo of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Soction 6 of the cold Act , the Cantral 
Government hereby declures that the sight of war hetto 
said land specifcd in tho schedulo appended to this notifica 
tion horoby acquired for laying tho pipolido ; 


चिताल 


290 


19 


76 


10 


66 


299 
फाट ट्रेक 


00 


291 


0 
0 
0 
0 


292 


And , further, in exercise of power contorrod by aub -section 
( 4 ) of tbe voction , tho Central Government diroots that tho 
right of user in the said kanda shall bestond of vastins la 
Central Government vests on thn daho o to Dublication of 
this declaration in tlie Oil and Natural Gas Commtotoa 
free from all cncumbrances. 


13 
05 
11 
12 
10 


285 


52 
46 
44 
48 
40 


277 
233 


234 


22 


10 


0 


12 


22 


22 


201 
कार्ट ट्रेक 


SCHEDULE 
Pipelino from Dabka -6 to Dabka GGS/GCS 
State : Gujarat District Vadodara Taluku 


00 


52 


Padara 


228 


03 


12 


09 


88 


Village 


Block No . Hect. Aro Cont. 


224 
कार्ट ट्रेक 
200 


0 

0 


00 
13 


65 
26 


Chitral 


290 


0 
0 


199 


08 


84 


0 


08 


32 


202 
का ट्रेक 


0 


00 


154 


19 16 
10 66 
00 52 

13 $ 2 
03 46 
11 44 
12 48 
10 


18 


153 


78 
20 
45 
32 
12 


0 
0 
0 


08 
08 
00 


152 


289 
Cart track 
291 
292 
283 
277 
283 
234 

201 
Cart track 
228 
224 
Cart tract 


© 
@ 


151 
कार्ट ऐक 


01 


56 


0 
0 


0 
0 

0 
@ 


143 


12 
00 32 
03 12 
09 88 


00 
18 
47 


146 


96 
72 
80 
78 


00 


145 
कार्ट देक 
125 / 5 
115 
कार्ट ट्रेक 


13 


56 


@ 


06 


10 


06 
00 


0 


95 


0 
0 
0 


18 
08 
08 32 
00 12 


[R . 37, - 12016 /190 / 01 - 27 many of * - 4] 

V . Hifa , TFF yato 


0 


199 
102 
Cart track 
154 
153 
192 
151 
Cart track 
143 
146 

145 
Cart track 
123 / A 
115 
Cart track 


0 
0 
0 


New Delhi, the 16th September, 1992 


0 


00 96 
18 72 
07 80 
00 78 
1356 
06 10 
00 35 


0 
0 


0 


S .O . 2616 .4Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 1446 dated 6 - 6 - 92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lande specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


[No. 0 -12016 /190 /91 - ONGD - IV ] 

M . MARTIN , Desk Officer , 


: 


- . 


- - 
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- - 
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New Delhi, the 16th September , 1992 
का . मा . 261 7.-- - यतः पेट्रोलियम और खनिज- पाइपलाइन भूमि 

S . O . 2617 , - Whereas by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ . 6 . 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ) ( 1962 No . 1447 dated 6 -692 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
का 50 ). की धारा 3 को उपधाग के भघोन भारत सरकार के पैट्रलियम of the Petrolcuni and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962. (50 of 1962 ), the Central 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा संख्या 1147 

Government declared its intention to acquire the right of 
तारीख 6-6-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूचना के संबग्न user in lands specified in ine Schedule appended to that 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 

notification for the purpose of laying pipoline ; 
लाइनों का बिछाने को लिए अजित करने का प्रपना मायश घोषित And , whereas, the Compotent Authority has under sub 
कर दिया था । 

section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Govoriment ; 
__ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धाग 5 की उप 

And , further, whereas the Central Government has, after 
धाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

considering the said roport decided to acquire tho right of 

user in the land in the Schedulo appended to this notifica 
. और मागे , यत: केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने tion : 
के पश्चात् इस अधिसूचना से - मंलग्न प्रमसूची में विनिर्दिष्ट 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
भूमियों में उपयोग का अधिकार भजित करने का विनिश्चय किया sub -section ( 1) of Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
said land specified in the Sch : l ulc appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
अब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) दाग 
प्रवत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वाग And, further , in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उक्त 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
मियों में उपयाग का मधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रमोजम Central Government vests on this date of the publication 
के लिए एतददाग अजित किया जाता है । 

of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

free from cncumbrances . 
और प्रागे उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकिपयों 

SCHEDULE 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 

Pipeling from Well No. 6 to Dabka GGS /GCS 

State : Gujarat District : Vadodara 
होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैर प्रायोग में सभी बाधाओं 

Taluka : Padra . 
से मुका रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित 

Village 

Block No. Hect. Are Cont, 
होगा । 

Gawasad 

Cart track 
अनसूत्रो 

288 

0 02 60 

289 
कप नं . 6 से उबका जी . जी . एम . / जी . सी . एस . 

290 
तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 

293 
राग्य : गुजरात जिला : यई बरा तालुका : पावरा 

294 

281 
गांध म्लाक मं . ईक्टेयर पार सेन्टीयर 

280 / B 

274 
( ३ ) ( 4) ( 5) 

Cart trach 
गवामद कार्ट ट्रक 0 00 35 

264 

261 
288 00260 

262 
289 0 01 40 

260 
290 0000) 

0 10 60 
293 

____00440 

258 

0 00 80 

255 
294 

0 04 15 
__0 0300 

Cart track 0 00 60 
281 

04 00 
280/ बो 0 00 25 

[ F. No . 0 .12016 / 191 / 91 - ONGD -IV ] 
274 00590 

M . MARTIN, Desk Officer 
कार्ट / ट्रेक 

0 00 25 
264 00850 

नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1992 
261 

____ भ 00 58 
262 

_ 0 02 10 
260 

____ का , प्रा . :: ,17. - - यनः पैट्रोलियम और निज पाइपलाइन भूमि 
03 50 
0 1060 

में उ . याग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
258 0 00 80 

50 ) को घास 3 को उपधारा के प्रधोन भारत सरकार के पेट्रो 
255 0 04 - 15 

लियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . स 
का ट्रेक 0 00 - 60 1448 तारख 6- 9-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधि 

सूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के 
[ सं . ओ . 12016/ 191/ 91 - ओ . एन . जी डी .4 ] अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अमित पारने का प्रपन , 

एम मार्टिन, डेस्क प्रधिकर प्राशय घोषित कर दिया था । 


( 2 ) 


-- - - - 


254 


) 


० 


० 


० 


- 


254 
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और यतः मनम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपार्ट दे दी है । 
____ और मागे , यन : केन्द्रीय सरकार ने उ7 सिोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् । अधिसूचना से संन न प्रनमूची में विनिदिष्ट 
भमियों ने अपो का अधिकार अजिा करने का प्रिनिनिय किया 


And , further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in tlic lands in the Schodulo appended to this notifica 
tion ; 


Nou herefore, in exercise of the powor conferred by 
sub sectir, 11 ( 1 ) of Section 6 of tho said Act , the Central 
Gourment hereby declares that the right of user in the 
said land specified in the Schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for Jaying the pipeline; 


अर , प्रा : उक्त अधिनियम की धाग 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदा शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतमाद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्वारा प्रजित किया जाता है । 

और भागे उक्त धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रपोग करले ए केन्द्रीय सरकार निर्वेग वेतो है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
मनाए तेन और प्राकृतिक न प्रयाग में समी बाधाओं से 
मस्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निहित 
होगा । 


And, further , in exercise of the power conferred by sub 
section (4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Goveriment vests on this date of the publi 
cation of this dcclaration in thic Oil and Natural Gas Com 
mission free from encurnbrances. 

SCHEDULE 
Pipelino fron Dhaa to Dabka GGS/GCS 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 

- - - - - - 
Village 

Block No . He- Are Centi 
tae 

are 


- - - 


- - 


Dudhawada 


अनुसूची 
जी . ऐग / जो 


0 16 64 
( ) 13 52 

0 0286 
002 
0 


सो 


पंस 


में व ए ए में इस का जी . 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 


603 
602 
599 
Cart track 
412 
413 
414 
463 


तक 


राज्य : गजरात 


जिला : बड़ादरा 


तालुका दिग 


464 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- - - 


गाव 


नाक नं . 


हे 


0 
0 


आर सेन्टायर 


470 
479 
480 
Cart track 


26 
13 26 
02 60 
01 17 


0 
0 


घु दवाड़ा 


16 


5 . 


02 


86 


[ No . 0 - 12016/ 192/ 91- ONGD -IV] 

M . MARTIN, Desk Officcr . 
शहरी विकास मंत्राबय 
नईदिल्ली, 7 अप्रैल , 1992 


02 


96 


0 


00 


12 


603 
602 

69 
599 
माद ट्रेक 
412 
413 
411 
403 
461 
470 
479 
480 
कार्ट ट्रेफ 


006 24 
0 18 20 

00 60 
0 26 26 
0 13 26 
00260 
0 01 27 


[ स . आ- 1 2016/ 192/ 9 1- श्री एन जी से 4 ] 

एम मार्टिन , 
स्क अधिकारी 


का . प्रा . 2619 :- ~~यतः निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशो 
धन , जिन्हे केन्द्रीय सरकार अघोषणित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली बृहद 
योजना / क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे 
दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61 ) को धारा 44 के 
प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2- 4- 88 के नोटिम स . एफ . 20 
( 18 ) / 84 एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें 
उक्त अधिनियम को धारा 11-ए को उपधाग ( 3 ) में अपेक्षित 
प्रापलिया / मुमाव , उक्त नोटिस की सारीख के 30 दिन की 
अवधि में प्रामंत्रित किए गए थे । 

और यतः उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुई मापत्तियों 
और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उधिप्त ध्यान दिया गया । 

और प्रतः केन्द्रीय सरकार से दिल्ली यह योजना /क्षेत्रीय 
विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है । 

प्रतः प्रय , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धाग 
11 ए की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारत के गजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
दिल्ली की उक्त वहद योजना में एतद्द्याग निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 

संगोधन :- - "डिफेन्म कालोनी में पड़ने वाले तथा उमर में 
100 मोठी महक मौजूदा मषा बरे से घिरे और दक्षिण में 500 
चौड़ी मड़क तथा म्लाक सी के रिहायशी फ्लटों से घिरे 


New Delhi, the 16th September , 1992 


S . O . 2618 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 1448 dated 6 - 6 -92 under subscction ( 1 ) of Section 3 
of the l etroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the Schedule appended to thai noti 
Acation for the purpose of laying pipeline ; 


And , whereas , the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Sectiun 6 of thisaid Act , submitted report 
to the Government ; 


- -44 
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और पूर्व में 100 घोड़ी सड़क कन्या उच्च पाठशाला से घिरे 

संशोधन : 
और पश्चिम में डी एम सी आल तथा बालिका प्राथमिक पाठ 

" उप -जोन एफ - 14 (किशनगढ़ क्षेत्र ) में पड़ने वाले 
शाला से घिरे क्षेत्र के लगभग 0. 7 एकर क्षेत्न में भूमि उपयोग 

तथा उसर, दक्षिण एवं पूर्व में क्षेत्रीय पार्कों से और पश्चिम 
को शैक्षिणिक प्राथमिक पाठशाला में “संस्थाएं " ( धार्मिक ) में परि 

में मौजूदा सड़क तथा क्षेत्रीय पार्क से घिरे लगभग 1 . 00 
पतित किया जाता है । " 

हेक्टेयर ( 2 . 5 एकड़ ) क्षेत्र के भूमि उपयोग को " मनोरंजना 
[ स . के --13011/ 4/ 87/डीडी II u/ वाए आईबी ] त्मक ” से “ सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं " 

( प्रमशान भूमि ) में बदलने का प्रस्ताव है । " 
आई. एल . बन्सल , प्रवर सचिव 

( 2 ) प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

निरीक्षण के लिए उप निदेशक कार्यालय , मुख्य योजना 
( Delhi Division) 

अन भाग , विकास मोनार , छठा मंजिल , प्राई . पा . एस्टेट , 
New Delhi , the 7th April , 1992 

नई दिल्ला में उक्त अवधि के अंदर सभी कार्य-दिवसों को 

उपलब्ध होगा । 
S . O. 2619 . - . Whereas certain modifications , which the Cent 
ral Govt, proposed to make in the master Plan for Delhi/ Zonal 

[ सं . एफ - 3 ( 57 ) / 90 - एम , पा ] 
Development Plan rogarding the areas mentioned hereunder 
were published with Notice No . F - 20( 18) 84- MP dated 2 - 4 - 88 

रणधार सिंह , सचिव 
in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi 
Development Act , 1957 (61 of 1957 ) inviting objections sub 

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
gestions as required by Sub - section ( 3 ) of Section 11 - A of the 

PUBLIC NOTICE 
said act, within thirty days from the date of the said notice; 
And whereas objections and suggestions have been received 

New Delhi, the 28th September , 1992 
in response to the aforesaid notice and havo duly been con S. O . 2620.--.- The following modification which the 
sidered by the Central Govt ; 

Central Goverarnent proposes to make to the Master 
And whercay the Central Government have decided to Plan , Zonal Development Plan for Delhi, is hereby 
modify the Master Plan for Delhi / Zonal Development Plan ; published for public information . Any person having 

Now therefore, in cxercise of the powers conferred by sub any objection /suggestion with respect to the proposed 
section , ( 2 ) of Section 11 - A of the said Act , the Central Govt . modification may send the objection / suggestion in 
hereby makes the following modification in the said Master 

writing to the Secretary , Delhi Development Autho 
Plan for Delhi with effect from the date of publication of 

rity, B Block, Vikas Sadan, I. N. A ., New Delhi within 
this Notification in the Gazette of India . 

a period of 30 days from the date of issue of this 
MODIFICATION 

notice . The person making the objcotion / suggestion 

should also give his name and address . 
" The land use of an area measuring about 0 . 7 acres 

falling in Defence Colony and bounded by 100 ft . MODIFICATION : 
wide road existing tomb in the North and bounded 
by 50 ft . wide road and residential flats of block C 

"The land usc of an area , measuring 1 . 00 ha . 
in the South and bounded by 100 ft . wide road Hig 

( 2 . 5 acres ) falling in sub -zone F - 14 
School for Girls in tho East and area bounded by 

(Kishan Garh Arca ) boundled by regional 
D . M . C . Boys & Girls Primary School in the West 

parks in the North , South and East and 
is changed from " Educational " ( Primary School) to 
"Insttutional " ( Religious ) 

existing road and regional parks in the 

West, is proposed to be changed from 
[ No . K - 130114/ 87| DDIIA |VAB] 

recreational to public and semi - public 

facilities ( Cremation Ground ) . " 
I. L . BANSAL, Under Secy . 

2 . The plan indicating the proposed modification 
दिल्लो विकास प्राधिकरण 

will be available for inspection at the office of Deputy 
Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th 

Floor , I. P . Estate, New Delhi on all working days 
सार्वजनिक सूचना 

within the period referred above . 

[ No. F. 3 ( 57 ) | 90 - MP] 
नई दिल्ली , 28 सितम्बर, 1992 

RANBIR SINGH, Sccy . 
का . पा . 2620 :-- - केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मध्य 
योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने 

पास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
का प्रस्ताव है , जिसे जनता को सूचना के लिए एतदद्वारा 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 
किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो कोई सुझाव देना हो तो 

नई दिल्ली , 29 मई , 1992 
वह अपनी प्रापत्ति/ सुझाव इस सूचना के जारा होने को 

का . आ . 2621 : -- केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्वि 
तारीख ने 30 दिनों को अवधि के अंदर मचिव , दिल्ला विकास ज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की 
प्राधिकरण , " बी " ब्लॉक , विकास सदन, आई . एन . ए . , धारा 4 और धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकते है । आपत्ति प्रयोग करते हुए , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नियम , 1957 
करने / सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भा दे । का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है । 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 
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अर्थात : 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय MINISTRY OF JNFORMATION & BROADCASTING 
आयुर्विज्ञान परिषद् ( संशोधन ) नियम, 1992 है । 

New Delhi, the 24th August , 1992 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

S . O . 2622 . — In exercise of the powers conferred by sub -sec 

tion ( 1 ) of section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 
होंगे । 

1952 ). read with rules 7 and 8 of the Cinematograph ( Certi 
fication ) Rules , 1983 and in continuation of this Ministry s 

Notification No . 809 / 2 /92 - F( C ) dated 28- 7 - 92 , the Central 
2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नियम , 1957 में : 

Government is pleased to appoint Mrs . Kamala Kumar of 

103, 17th " C " Main Road, Vth Block koramangala , Banga 
( 1 ) नियम 17 में , “ रजिस्ट्रीकृत ” और “ या अरजिस्ट्री 

lore - 560034 as a Member of the Bangalore Advisory Panel 

of the Central Board of Film Certificate with immediate 
कृत डाक द्वारा अभिप्राप्त " शब्दों का , जहां -जहां वे पाते 

effect and until further orders 
हैं , लोप किया जाएगा । 

[ File No. 809 / 2 / 92 - F( C ) ] 

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy . 
( 2 ) नियम 19 के शीर्षक में, "रजिस्ट्रीकृत " शब्द का 
लोप किया जाएगा । 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 1992 
[ संख्या वी . 11013/ 1/ 92 - एम . ई . ( यूजी ) ] 

का . पा . 2623 . – चलचित्र ( प्रमाणन ) नियम , 1983 के 
प्रार . विजयकुमारी, डैस्क अधिकारी 

नियम 7 और 8 के माथ पठित चलचित्र अधिनियम , 

1952 ( 1952 का 37 ) के खंड 5 के उपखंड ( 1 ) के 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय 

के दिनांक 30- 9- 91 की अधिसूचना सं . 809/ 1 / 92 
(Dopartment of Health ) 

एफ ( सी ) के अनुक्रम में , केन्द्र सरकार श्री सरफराज 
New Delhi , the 29th May, 1992 

अहमद मार्फत श्री शैलेश पार . गांधी , प्रभु गृह 
S . O . 2621 . - - In cxercise of the powers conferred by sec 

46, हाथकेस सोसायटी , प्रथम तल , 7वीं रोड, ( उत्तर 
tion 4 and 32 of the Indian Medical Council Act 1956 ( 102 

दक्षिण ) , जे . वी . पी . डी . स्कीम , बम्बई- 400056 और 
of 1956 ) , the Central Government hereby makes the following 
rules further to amend the Indian Medical Council Rules, 1957 श्री एच . प्रार . मालू , मैसर्स जैन कम्पनी , नजदीक बसन्त 
namoly : 

स्टूडियो, चैम्बूर, बम्बई- 74 को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन 
___ 1 . ( 1 ) These rules may be called the Indian Medical Coun 

बोर्ड की बम्बई सलाहकार पैनेल के सदस्य के रूप में 
cil ( Amendment ) Rules, 1992 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pub . 

तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक नियुक्त करती 
lication in the Official Gazotto . 
2 . In the Indian Medical Council Rules , 1957 : 
(1 ) in rule 17 , the words "registered " and for received 

[ फा . में . 809/ 1/ 92-एफ ( सी ) ] 
by unregistered post" wherever they occur shall to 

एस . लक्ष्मी नारायणन , संयुक्त सचिव 
omitted . 
( 2 ) in rule 19, in the heading , the word " registered shall 

New Delhi , the 24th August , 1992 
bo omitted . 

S . O . 2623 . — In exercise of the powers conferred by 
[ No . V . 11013 / 1 / 92 - ME( UG) ] 

section ( 1 ) of the section 5 of the Cinematograph Act , 1952 
R . VIJAYAKUMARI , Desk Officer 

( 37 of 19,52 ) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph 
The Principal Rules were published vidc SRO . 1319 dated ( Certification ) Rules, 1983 and in continuation of the Minis 
16 - 4 - 1957. 

try s Notification No . 809 / 3 / 91- F( C ) , dated 30th September , 
Subsequently amended by S. O . 3229 dated 4-11 - 1980 . 

1991, the Central Government is pleased to appoint Shri 

Sartraj Ahmed , Clo , Mr, Shuillish R . Gandhi, Prabhu Griha 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

46 , Hatkesh Society , 18t Floor, 7th Road , (North - South ) 

JVPD Scheme, Bombay - 400056 and Shri H . R . Maloo , M / s . 
नई दिल्ली , 24 अगस्त , 1992 

Jain Co., Near Basant Studio , Chembur , Bombay - 74 as Merm . 
bers of the Bombay Advisory Panel of the Central Board of 

Filni Certification with immediate effect and until further 
का . पा . 2622. - - चलचिन ( प्रमाणन ) नियम , 1983 के नियम 

orders. 
7 और 8 के साथ पठित चलचिन अधिनियम , 1952 

[ File No. 809 / 1 / 92 - F . ( C ) ] 
( 1952 का 3 7 ) के खंड 5 के उपखंड ( 1 ) के द्वारा 

S . LAKSHMI NARAYANAN , St . Secy . 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इम मंत्रालय की 
दिमांक 28- 7-92 की अधिसूचना सं , 809/ 2 / 92-एफ ( सी ) 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 1992 . 
के अनुक्रम में , केन्द्र सरकार श्रीमती कमला कुमार, 103, 

का . पा . 2624 ,---- चलचित्र ( प्रमाणन ) नियम , 1983 
17वीं “ सो " मुख्य मार्ग , 5वां ब्लाक कोरा मंगला , 

के नियम 7 और 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 1952 
बंगलौर- 560034 को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बंगलौर 

( 1952 का 37 ) के खंड 5 के उपखंड ( 1 ) द्वारा 
सलाहकार पैनेल के सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव अमले प्रादेश 

प्रदप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इम मंत्रालय के 
होने तक नियुक्त करती है । 

दिनांक 24- 1- 92 की अधिसूचना सं . 8 14/ 11/ 90 
[ फा . सं . 809/ 2/ 92-एफ ( सी )] एफ ( मी ) के अनुक्रम में केन्द्र सरकार सर्वश्री पालोक 
एस . लक्ष्मी नारायणन , संयुक्त सचिव नाथ दीक्षित , 106, प्रथम तल , सिद्धार्थ चैम्बर, एडजासेंट 


( 1952 


मों का प्रयास 
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यागाद अमार्टमेंट , हो नबाग, विलो- 1 100 16 और 

19. श्री के . कृपाकरन 
बी . एम . पंडित , एस- 179- वी , प्रथम तल , पंचशील पार्क , 20. श्री के . शिवराज 
नई दिल्ली 1100 17 को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की 21. श्री एम . चन्द्रन नायर 
दिल्ली सलाहकार पैनेल के मदस्य के रूप में तत्काल 

27. श्री ए . वी . राज गोपाल 
प्रभाव से अगले आदेश होने तक नियुक्त करती है । 

23. श्री ई . थंगराज 
[ फा . सं , 8 14, 11 / 90- एफ ( मी ) ] 

24. श्री वी . शंकर 

25. सुश्री दामरी पमा 
एस . लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव 

26. श्री पी . एन . राजेन्द्रन 
New Delhi, the 24th Aligust, 1992 

27. श्री टी . शिवपौल 

28. श्री के . एम . गोपाल कृष्णन 
S . O . 2624 . - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of the sections of the Cinematograph Act , 1952 

29. श्री ए . एम . शक्ति वाडिवेल 
( 37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph 
( Certification ) Rules , 1983 and in continuation of this Minis 

30. श्री पार . दामोदरन 
v s Notification No. 814/11190- FIC ) , dated 24- 1 -92. the 

31. श्री कंडास्वामी चेत्तियार 
Central Government is pleased to appoint S Shri Alok Nath 
Dixit , 106, 1st Floor , Siddaddh Chamber , Adjacent Azad 

32. श्री लक्ष्मी राजाराम 
Apartments , Hauz Khas , New Delhi- 110016 and V . S . Pandit , 
S - 179- B , Ist Floor , Panchsheel Park, New Delhi - 110017 as 

33 . डा . बाल कृष्णन 
Members of the Delhi Advisory Panel on the Central Board 

34. श्री एन . शंकरन नायर 
of Film Certification with immediate effect und until further 
orders . 

35. श्री वासदेवन 
__ [ File No. 814 /11/90- F( C )] 36. श्री पी . टी . शिवरामन 
S. LAKSHMI NARAYAN , Jt . Secy. 37. श्री प्रार . सत्यमूर्ति 

38. श्री फ्रांसिस बस्तियन 
नई दिल्ली, 27 अगस्त , 1992 

39. डा० के० वेंकट सुब्रमणिनम 
का . पा . 262 5 . --- चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली , 40. श्री वी० षणमुस सुन्दर 
1983 के नियम 7 और 8 के साथ पटित चलचित्र 41, श्रीमती पी० वेणु कुमारी 
अधिनियम , 1952 ( 19 52 का 37 ) के खंड- 5 के उपखंड 42. श्रीमती पी० विजय लक्ष्मी 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस 

[ फा . सं . 809/ 9/ 92 -एफ , ( सी )] 
मंत्रालय के दिनांक 30- 991 की अधिसूचना ( 1 ) सं . 
809/ 5/ 9 1-एफ ( सी ) और दिनांक 15-5- 92 की अधिसूचना 

एस . लक्ष्मी नारायणन , संयुक्त सचिव 
( 11 ) मं . 809/ 9 / 92- एफ सी के अनुक्रमण में केन्द्रीय सरकार 
निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 

New Delhi , the 27th August, 1992 
के मद्राम मलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में तत्काल 

S . O . 2625. - -.In exercise of the powers conferrell by sub 
प्रभाव में अगले प्रादेश होने तक नियुक्त करती है : section ( 1 ) of section $ of the Cinematograph Act, 1952 137 

ut 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph 
1 , श्री जी . कुमार स्वामी 

( Certification ) Rules , 1983 and in continuation of this Minis 

try s Notification ( i ) No . 8095 / 91- F ( C ) dated 30 - 9 - 91 and 
2 . डा . नल्ली कुप्पुमामी चेट्टी 

( 11 ) NO. 809 / 9 / 92 - F ( C ) dated 15 - 5 - 1992, the Central Govern 

ment is picased to appoint the following persons as members of 
3 . श्री ग्रानन्द मोहन 

thç Madras advisory panel of the Central Board of Film 
4. श्रीमती प्रनाकिलि 

( crtilication with immediate chect and Until furthel orders : 
5 . श्री एम . ए . सुभान 

1 . Shri G . Kumaraswamy 
6. श्री प्रार , दामोदरन 

2 . Dr, Nalli Kuppusamy Chetty 

3 . Shri Ananda Mohan 
7 . श्री एस . कृष्णामूर्ति 

4 . Smt . Annakili 
8 . श्रीमती देवी कृष्णन 

5 . Shri M . A . Subhan 

6 . Shri R . Dhamotharan 
9 . डा . टी . ए . ए . लतीफ 

7 . Shri S . Krishnamurthy 

8 . Smt , Devi Krishnan 
10. श्रीमती जया अरुणाचलम 

9 . Dr . T . A . A. I atiff 
11. श्रीमती एनी जार्ज . 

10. Smt . Jaya Arunachalam 

11 . Smt. Anne George 
12. श्री जे . एम . हारून 

12 . Shri J . M . Haroon 

13 . Smt. Buma Ramanan 
13. श्रीमती बामा रमणन 

14 . Smt. Lakshmi Albert 
14. श्रीमती लक्ष्मी अल्बर्ट 

15 . Smt , Kamala Anbarastu 

16 . Shri V . Jagudesan 
15 . श्रीमती कमला अनबरासु 

17 . Shri M . Lakshmanan 

18. Shri A . S . Shanmugham 
16. श्री वी . जगदीशन 

19. Shri K . Kirupakaran 
17. श्री ए . लक्ष्मणन 

20. Shri K . Sivaraj 

21. Shri M . Chandran Nair 
18. श्री षणमुगम 

22 Shri A . V . Rajagopal 
23. Shri E. Thanverai 


- 


-- - - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


-- -- - -- ... 


.. .. .. . - - - - - - - - 
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24 . Shri V . Sankar 

प्रयोजनों के लिए 19 मार्च, 1992 से छ: मास की काला 
25 . Ms Dasri Padnia 
26. Shri P . N . Rajendran 

वधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था , । 
27 Shri T . Sivapuul 
28. Shri KS. UPalakrishnan 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
29. A . $ Salihi Vadivel 

कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
30 , Shri R . Thamodharan 

जाना अपेक्षित है, 
31 . Shri Kandaswamy Chettiyar 
32 . Sh: I ur. shn:| Rajiram 

अत: अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
33 . Dr Balakrishpan 
34 Shri N. Shankaran Nair 

का 14 ) की धारा 2 के खंड ( द ) के उपखंड ( vi ) के 
35. Shri Vasudevan 

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कन्द्रीय 
36 . Shri P . T . Sivaraman 

सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयो .. नों के 
37 . Shri R . Sathyanurthy 
38 . Shri Francis Bostiyan 

लिए 19 सितम्बर , 1992 से छ : मास की और कालावधि 
: 9 DK Venta- utrumai an 

के लिए लोक उपयोगी मेवा घोषित करती है । 
40 . Shri V . Sanmugha Sundar 
41. Smt P Vinu Bunuri 
42 Sınt, P . V Jayajakshmi 

[ संख्या एस - 11017/ 2/3, 5- की -1 ( ए ) ] 
[ File No. 809 9 / 91 - FIC ] 

एस . एस . पराशर , अवर सचिव 
S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt , Sccy . 

MINISTRY OF LABOUR 
रेल मंत्रालय 

New Delhi , the 14th September , 1992 
( रेलवे बोर्ड ) 

S .O . 2627. — Whereas the Central Government having been 

satisfied that the public interest sm rcquired had , in pursuance 
नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1992 

of the provision of sub - clausc ( vi ) of clause ( n ) of section2 

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), declared 
का . पा , 262 6. - - राजभाषा ( संघ के शासकीय by the notification of the Government of India in the Minis 

try of Labour S . O . No . 759 dated the 24th February , 1992 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के the Banking Industry carr. ed on by a Banking Company as 

defined in clause ( bb) of section 2 of the said Act to be a 
उपनियम ( 2 ) और ( 4 ) के अनुमरण में रेल मंत्रालय , 

public utility service for the purpose of the said Act , for a 
रेलवे बोई पायरडीह स्थित कार्य निरोधक कार्यालय , पूर्व period of six months from the 19th March , 1992. 
रेलवे को , जहाँ कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान __ And whereas , the Central Government is of opinion that 

public interest requires the extention of the said per od by a 
प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करता है । 

further period of six months ; 


Now , therefore , ip exercise of the powers conferred hy 
the proviso to sub - clause ( vi) of clause (n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
nitility service for the purpose of the said Act , for a futhor 
period of six months from the 19th September , 1992. 

INo . S- 110171285 - D . IIA) ] 
S , S . PRASHER , Under Secy . 


[ सं . हिंदी - - 92 / रा . भा .- 1 / 12/ 6] 

मसीहुज्जमां, मचिव, रेलवे बोर्ड 
MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 
New Delhi, the 16th September, 1992 
S.O , 2626 . — In pursuance of sub -rules (2 ) and (4 ) of Rule 
10 of the Olicial Language (Use for the official purposo of 
the Union) Rules 1976, the Ministry of Railways ( Railway 
Board ), hereby notify the Office of the Inspector of works 
Panhardih , Eastern Railway, where the staff have acquired 
the working knowledgo of Hindi, 

[ No. Hindi - 92 / OL- 1 / 12 / 6 ] 
MASIHUZZAMAN , Secy . 
Railway Board and Ex. 

Addl . Secy . 


नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1992 
का . प्रा . 2628.--- केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 की 14 ) 
की धारा 2 के खंड ( क ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों 
के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधि 
सूचमा संख्या का . आ . 1005 दिनांक 27 मार्च, 1992 
द्वारा भारतीय खाद्य निगम सेवा को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 9 अप्रैल , 1992 से छ : मास की कलावधि 
के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 


श्रम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 14 सितम्बर , 1992 
फा , प्रा . 2627. - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की 
धारा 2 के खंड ( ढ ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों के 
अनुमरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 759 दिनांक 24 फरवरी , 1992 द्वारा 
बैंकिग कम्पनी द्वारा चलाया जाता है , उक्त अधिनियम के 
2413GI / 92 - 8. 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है । 


अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14 ) की धारा 2 खंड ( ) के उपखंड ( 6 ) के 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


2 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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परन क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय PARTIES : Employers in relation to the Management of 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 

Dalurband Colliery of M |s. E. C . Ltd . 
लिए 9 अक्तूबर , 1992 से छ : गास की और कालावधि 

AND 

Tho r Workman 
के लिए लोक उपयोगी संवा घोपित करती है । 

APPEARANCES : For the Fmployers - Shri P . Banerjee , 

Advocate . 
[ संख्या एस - 11017/ 5/ 91 -- पालिली विधामी ] 

For the Workinar] - Shri Sanjib Banerjce , Asstt. 
एम . एम . पराशर , अवर सचिव 

Secretary of the Union . 
Industry : Coal . 

State : West Bengal. 
New Delhi, the 17th September , 1992 

Dated, the 31st August , 1992 
S. O . 2628.--- Where.ds the Central Government having 

AWARD 
hceu setisficd that the public interest so required had in pur 
slunce of the provision of sub - clause ( vi ) of clauiscin ) of 

The Government of India in the Ministry of Labour in 
Section 2. of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), exercise of the powers conferred on them hy clase ( d ) of 
declared by the notification of the Goverment of India in sub - section ( 1 ) and sih - cec ing (2A ) of Section 10 of the 
the Ministry of Labour S . O , No . 1005 dated the 27th March, Flustrial Disputes Act , 1947 has referred - . Only in - 
1992 , the services in the Food Corporation of India to be a dispute to this Tribunal for adjudication vide M n vtry s Or 
public utility service for the purposes of the said Act , for a der No . L - 220127990 - IR ( C . II) dated the 10th October , 
period of six months from the 9th April , 1992 ; 

1990. 
And , whercus , the Central Government is of the opinion 

SCHEDULE 
that the public interest requires the extension of the said 

" Whether the action of the management in drivin em . 
period hy a further period of six months; 

plovment to the denondent of Late Nahol Mas Fx , 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 

UG Loader, is justified ? Tf not. to what rclief the 
proviso to sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of the 

dependent renon is crtitled ? 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby declares thc caid industry to be a public 

2 . To - day ( 31- 8 - 92 ) Shri S . niih Ranericc . Astt . Secretarv 
utility service for the purpose of the Said Act , for a further 

of the Union submits that the worlman is not intrrentrd to 
period of six months from the 9th October, 1992. 

proceed with this case . As such the union is also not innres 

10 proceed furher . 
[ No . S - 110171591 - I. R . ( PL )] 

3 . In virw of the circumstiincas I have no other stormative 
S. S . PRASHER, Under Secy . 

but to rasy a no - clispute award and accordingly a no -dispute 

wird in 1sscd in this case . 
नई दिल्ली , 15 सितम्बर, 1992 

__ N. K . SAHA, Presiding Officer . 
फा . आ . 2629. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

___ नई दिल्ली , 15 सितम्बर, 1992 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार दलुरबैन्ड कोलयरी आफ मैसर्म ई सी लि . 

का . प्रा . 263 0.- -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
के प्रबन्धतन के मबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

___ 1947 ( 1947 का 4 ) की धारा 17 के अनसाण में 
बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 

केन्द्रीय सरकार जयके नगर कोलयरी प्राफ मैसर्म ई सी लि . 
सरकार गौद्योगिक अधिकरण , श्रासनसोल के पंचपट को 

के प्रबन्धतन्न के मबद्ध नियंजों और उनके कर्मचारों के बीच , 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रकाशित कती है , जो केन्द्रीय सरकार को 9/ 9/ 9 ; को 

औधोगिक अधिकरण प्रासनमोल के पंचपट को प्रकाशित 
प्राप्त हुआ था । 

फरती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4- 9- 92 को प्राप्त हुआ 
संख्या एल - 22012/ 79/ 90-~- प्राई भार ( सी- II ) ] 

था । 
गजा दाल , जैन अधिकारी 

[ संख्या एल - 15012/ 54/ 83---- ही- II ( बी ) ] 

राजा लाल , डेस्मा अधिकारी 
New Delhi, the 15th September , 1992 

New Delhi , the 15th September , 1992 
S. O . 2629 - -- JIT ATSurnce of Section 17 of the Industrial 
wypu cs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

S . O . 2630. - In pursuance if Section 17 of the Industrial 
hereby publishes the award of the Central Governimest Indus 

Disputes Act. 1947 (14 of 1347) , the Central Government 
Trial Tribunal , Asansol as shown in the Annexure , in the in 

hereby publishes the uward of the Central Government Indus 
dustrial dispute between the employers in relation to the 

trial Tribunal, Asansol as shown in the Ancxre , in ihe 
men lgoricnt of Dalurbend Colliery of Ms E. C . Ltd . and 

industrial dispute between the employers in relation to the 
thei - workmen. which is received by the Central Govern 

management of Tuy Kav Naar Colliery of M / s . E . C . ltd . 
ment on 9th September , 1992. 

and their workmen , which was received by the Central 

(Covernment on 9th September , 1992 . 
[ No. L- 22012 / 79 / 90 -IR ( C -II ) 

INo . L - 19012 / 54 / 83 - D .IV ( B ) ] 
RAJA LAL , Desk Oficer . 

RAJA LAL, Desk Oller 
ANNEXURE 

ANNEXURE 
BEF RE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBU. 

BEFORE THE CENTRAL GOVT . IP. NET TRIBU 
NAL , ASANSOL 

NAL , ISANSOL 
Reference No. 44 | 90 

Reference No. 33192 
PRESENT : Shri N . K . Saha, 

Present : Shri N . K . Saha , 
Presiding Officer. 

Presiding Officer. 
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be referred to Apex Medical Board by the management for 
determination of his age . 


6 . In the result I find that the action of che management 
in superannuuting the workman w . e . i . 1 - 8 -83 is not justl 
lied . The management must reler the concerned workman 
Sri Rakhahar . Bagii lo ine Apex Medical Board for determi 
nation of his age : 


AD 


UL 


Parties : Employers in relation to the Management of Jay 
kay nagar Colliery of M / s. E .C . Ltd . 

AND 

Their Workman 
APPEARANCES : For the Employers - - Shri P . K . Das, 

Advocate. 
For the Workman - Shri Sunil Dey , Vice -President 

of the Union . 
Industry : Coal. 

State : West Bengal. 
Dated, the 31st August , 1992 

AWARD 


( a ) if the Medicai Board finds that the workman was 

aged 60 years or more on 1 - 8 . 83 , then the workman 
shail not get any relief and 


b ) if the Medical Board finds that the workman was 

aged less than 60 years on 1 - 8 - 83 , then the manage 
ment shall pay all the wages and other balance 
retirement benefits to the workman from 1- 8 -83 to 
the date when he actually attained the age of 

60 years. 
This is my award . 

N . K . SAHA, Presiding Officer 


The Government of India in the Min stry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them by clause ( d ) oi 
Suv actril ( 1 ) oi Section 10 or the Industrial Disputes Act , 
1947 , refered the following dispute to the Central Govt. 
Industrial Tribunal, Calcutta under Ministry s Order No. L 
19012 ( 5483.- D . IV . B dated 816 - 5 - 1984 . Subsequently the 
disu ule has been referred to this Tribunal for adjudication 
vide M .nistry s Order No. S - 11025 1192 -IR ( C . II ) dated 
27 - 3 - 92 . 

SCHEDULE 
“ Whether the action of ihe management of Jaykaynagar 

Colliery of Ms. Eastern Coalfields Ltd ., Post Office 
Jaykaynagar , Distt. Burdwan in superannuating Shri 
Rakhahari Bagti, Blacksmith with effect from 
1 - 8 - 1983 is justified ? If not, to what relief the work 
man concerned is entitled ? 


famati, 15 fparate , 1992 
air . # 1. 2631.- - Tafile faata mafuta , 
1947 ( 1947 T 14 ) PT ERT 17 THU H , 
केन्द्रीय सरकार राजगैमर कोलयरी आफ एम ई सी लि . के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारा के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
, 57 for resten Tuirat 9- 9- 92 57 5TCH ETT BITI 


2 . The case of the union in brief is that the concerned work 
man Sri Rakhahari Bagti was a permanent Blacksmith of Jay 
kaynagai Colliery of Ms. Eastern Coalfield Ltd . He joined 
the service in 1951. Accorting to the statutory B Form 
Regis er he was 54 years in 1980 . Thre was no discrepancy 
in ine Coliery records. But in 1983 the workman was sent 
to a Medical Board for dete m nation of his age and at the 
dictation of the management the Medical Board gave a false 
report. On ige basis of the saine the workman was superan 
nuated w . e . f. 1 - 8 -83 though his date of birth is 1 - 7 - 1926 . 


3 . The union raised a dispute . But the attempts of 
concilia ion failed . The matter was sent to the Ministry 
of Labour , Government of India . Ultimateiy the dispute has 
been referred to this Tribunal for adjudication . 


[FELT - - 22012/ 452/ 90. TETR ( # 1-11 )] 

791 , SFB foret 
New Delhi, the 15th September, 1992 
S. O . 2631.- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the empioyers in relation to 
the management of Rajgamer Colliery of S . E .C . Ltd . and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on 9 - 9 - 1992 . 

[No . L - 22012 / 452 / 90 - IR ( C - 1 ) ] 

RAJA LAL, Desk Ctlicer 
ANNEXURE 


BEFORE THE HON BLE SHRI V . N . SHUKLA , PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 


VERNMENTKINDUSTRIA 
Case No. CGIT / LC (R )(68 ) / 1992 


4 . The case of the Management in brief is that the 
concerned workman was employed as a Blacksmith . Accord 
ing to the B Form Register and other statutory documents 
the workman was aged 56 years in the year 1982 . During the 
first part of 1982 it was observed that the workman was 
not carable of discharging his normal duties due to this 
ill health . It appeared to the management that he was 
above ( 0 years and the entry in the B From Register is 
not correct . So the management sent the workman to the 
Medical Board and the Board found on 16 - 7 - 82 that the 
workman was aged 59 years on 16 - 7 -82 and as such he was 
superannuated w .e .f . 1 - 8 -83 . There is nothing wrong in 
the act of the management. 

5 . According to the workman was aged 54 years in 
1980 . The management has come with the story that the 
age of the workman recorded in the B Form Register is 
not correct . So he was referred to a Medical Board for 
determination of age when he was found incapable of doing 
his norinal duties. I find that the management itself does 
not rely on the entry of the statutory B Form Register . 
The workman could not produce any iota of evidence to 
prove h s age or date of birth . This workman comes from 
a Schedule Caste Community . I find that without getting 
the workman examined by any Apex Medical Board the 
management referred the case to Age Assessment Committee . 
In this case the management has failed to produce the 
scientific datas on the basis of which the Medical Board 
came to its finding. So it will be very risky to rely upon 
the decision arrived at by the Medical Board . Considering 
the pr nciples of enquiry , natural justice and good conscience , 
I find that in a case like the present one the workman must 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rajgamar 

Colliery of S .E .C . Ltd . Korba ( East ) P .O , Korba 
Colliery , District Bilaspur (MP ) -495679 and the 
workman , Shri Gajanand Prasad Sahu , Clerk Gr. 
III, represented through the Branch Secretary , Rash 
triya Koyla Khadan Mazdoor Sangh ( INTUC ) , 
Block 15 , Qr. No , G -64 ( S . E . C . L ., PO Korba Colliery 

District Bilaspur-495679 . 
APPEARANCES : 

For workman - Shri A . R . Kurrey . 

For Management- Shri A . P . Singh . 
INDUSTRY : Coal Mine DISTRICT : Bilaspur (MP ) 

. . AWARD 
Dated , the 26th August, 1992 


This is a reference made by the Central Government, 
Ministry of Labour, vide its Notification No. 1 .-22012 / 452 
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YO IR , ( C - II ) dated 30 - 3- 1992 , for adjudication of the follow 
ing dispute : 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 40 /90 
PRESENT : 


SCHEDULE 


“ Whether the action of the management of Rajgamar 

Colliery of S . E . C . Ltd . , in not granting pay protec 
tion to Shri Gajanand Pd . Sahu , Clerk Gr. ill for 
the period 10 - 1 - 88 to 14 -588 and also not paying 
the differenco of wages for this period is legal and 
justified ? If not, to what relief the workman con 
cerned is entitled to ? " 


Shri N . K . Saba, Presiding Oficer . 
PARTIES : 
Employers in relation to tho Menagement of Girmint 

Colliery of M / s. E . C . Ltd 


AND 


2 . Parties did not file their respective statement of claim 
etc , in spite of notices. Ilowever, they havo filed a Memo 
randum of Settlcmcnt dated 24 - 6 - 1992 duly signed and veri 
fied by the parties. The terms of Settlement are as under : 


Their Workman . 


TERMS OF SETTLEMENT 


1. Sri Gajanand Pd . Sahu S / o Dallu will be paid diffe 

rence of wages of Clerh Grade III for th period 
from 10 - 1 88 to 14 - 5 -88 as per rules. 


2 . This is full and final settlement of the issue arising 

out of the case . 
3 . This case will not be taken prccedence in any other 

case . 


APPEARANCES : 

For the Employers- - Sri P . Banerjee , Advucate . 
For the Workman - Sri Sanjib Banerjee , Asstt . Secretary 

of the Union , 
INDUSTRY : Coal 

STATE : West Rengal 
Dated, the 28th August, 1992 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
excrcise of the powers conferred on them by clause ( d ) 
of sub -section ( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) of Section 10 of the 
Industrial Dispuley Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order 
No . L - 22012 / 111 / 90 -IR ( C - II ) dated 10 -9 - 1990 . 


4 . The above settlement will be implemented within one 

month . 


, I have gone through the terms of Settlement duly arrived 
H betwern "he parties which apnear to be just, fair and in 

he workman concerned . I therefore record 
JV aard in erms of Settlement and make no order as to 
costs . 


SCHEDULE 
“ Whether the management of Girmint Colliery under 

Sripur Area of M / s . ECL in terminating the services 
of Shri Munshi Issai, CCM Driver , w . e . f . 1 - 7 - 1989 
on the ground of guperannuation on the basis of 
wered yoar of birth as 1929 from 1932 was 
justified ? If not, to what relief the workman is 
entitled ? " 


V . N . SHUKLA , Prosiding Officer 


the foreft, 15 faqat , 1992 


2 . To -day ( 28 - 8 - 92 ) Sri Sanjib Banerjee the Asstt . Secre 
tary of the union submits that the workunan is no longer 
ili erested to proceed with this case . So thc union also 
does not like to proceed with the case . 


. 2632.- -- TurTa fra AUTA , 
1947 ( 1947 AT 14 ) * UTT 17 & FTU # 
केन्द्रीय स कार गिरमिंट कोलयरी प्राफ मैसर्स ई . सी . लि . 
के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के 
बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिक रग , आसनसोल के पंचपट को 
PATA MAT cat , at first TATTFIT 9- 9 - 92 # 1 
प्राप्त हुआ था । 


3 . In view of the circumstances I have no other alterna 
tive but to pass a no dispute award and accordingly a no 
dispute award is passed in this cage , 

N . K . SAHA, Prosiding Officer 


( GUT #7 - - 22012 / 111/ 90 - 1997 ( TT- II ) ] 

राजा लाल , डैस्क अधिकारी 


The faceft, 15 fpJFR , 1992 
$ 1. 1 . 2633. - 31alfittifaq Affa44 , 
1947 ( 1947 14 ) 7 OTT 17 THTU # 
केन्द्रीय सरकार विक्टोरिया वैस्ट कोलयरी के प्रबधंतन के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , प्रासनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है जो 
etirenle Ar 9 - 9- 92 of 1 grati 


New Delbi, the 15th September , 1992 


SO. 2632 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
hereby published the award of the Central Govornment 
Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the omployors in relation to 
the management of Girmint Colliery of M / s . E . C . Ltd . and 
their workmen , which was received by the Central Govern + 
ment on 9 - 9 - 1992 . 


(stent 17 - 24012/ 161 87-87-IV (# 1 ) ATATE (747 - II )] 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 13th Scptember , 1992 
$. 0 . 2633 , — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Asansol, as shown in the Annexure in 


No. L - 22012 / 111 / 90 -IR ( C - II ) ] 

RAJA LAL , Desk Officer 
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the industrial dispute betweco the çinployers in relation to 

New Deihi, the 17th Sepiomber, 1992 
the management ot Victoria West Colliery and their work 

5 . 0 2634 , - ln pursuance or Sexion 17 of the Industrial 
men , which was received by the Central Government on 
9 - 9 - 1992 . 

Disputes ACI , 194 / ( 14 of 1947 ) , thc Ceniral Goverament 

hoeby publishes the award of the Central Government 
[ No, L- 22012 / 1th : 87- b .ly- B -IR (CI) 

industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure , w 
RAJA LAL , Desk Officer the industrial dispute betwecn the employers in Jelation to 

the management of Chinaburi Colliery of M / s . E . C . Lid . 
ANNEXURE 

and their workmen , which was received by the Central 

Guverndicat on 10 - 9 - 1992 . 
BEFORE THIE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL, ASANSOL 

(No . L - 11025 /82 -DIV ( B ) 

RAJA LAL , Desk Officer 
Reference No . 54 / 89 

ANNEXURE 
PRESENT : 
Shri N . K . Suba, Presiding Officer. 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 
PARTIES : 

Reference No. 41 of 1982 
Employers in relation to the Management of Victoria 
West Colliery . 

PARTIES : 
AND 

Employery in relation to the Management of Chinakuri 
Thoir Workman 

3 Pit Collicry of Eastern Coalfiel is Ltd . 
APPEARANCES : 

AND 
For the Employers - Sri P . K . Das , Advocate. 

Their workmen . 
For the Workman - Sri Sanjib Banerjee , Asstt. Socretary 
of the Union . 

PRESENT : 
INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal Mr. Justice M . N . Roy, Presiding Officer , 
Dated , the 28th August , 1992 

APPEARANCES : 
AWARD 

On behalf of Employers - Mr. R . N . Mazumdar, Advo 

cate with Mr. D . Mukhopadhyay , Advocate . 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
cxercise of the powers conferred on them by clause ( d ) 

On behalf of Workmen - Mr. Amalesh Mitru , Bar-at-Law 
of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes 

Mr. S . K . Bose, Advocate . 
Act, 1947 , has referred the following dispute to this Tribunal 
for adjutication vide Ministry s Order No L - 24012 / 16 /87 

STATE : West Bengal 

INDUSTRY :- Coal 
D . IV . B / IR ( C - 11 ) datcu the 7th / 18th Decomber, 1989 . 

AWARD 
SCHEDULE 

Over the action of the Magagentent of Chinakuri Colliery 
" Whether the action of the management of Victoria of Messrs Lastem Coalfields Ltd . ( hercinafter referred to as 
West Colliery , P . O . Barakar , Dist. Burdwan in not 

the Employer ) , in deducting 9 days wages of 63 workmen 
dcclaring Sri Jairam Koiri, UG Trammer immediately 

( here :f1:1fter reterred to as the Employees ), whose names are 
untit though suffering from leprosy and denying inentioned in the Annexure to the order of Reterence No . 
employment to his dependant as her Clause 9 . 4 . 2 L - 11025 / 82 -DIV ( B ) dated October 11 , 1982 , a disputo was 
of NCWA- III, is justified ? If not, to what rellef raised if the said action was justified , the present dispute 
the workman concernco is entitled ? " 

was referred for adjudication with a further order , if tho 
2 . Today 28 - 8 - 92 Sri Sanjib Banere , the Assit Secre 

action was not justified , to what relief the Employees were 

entitled ? The case of the employcos was represented by 
tory of the unioni submits that the concerned workman is no 

the Colliery Mazdoor Sabha (hereinafter referred to as the 
tonger interested to proceed with this instant case . As such 

said Union ). Admittedly , the employees were employed in 
the union is also not interested to proceed further. 

Chinaluri 3 Pit Colliery . 
3 . In view of the circumstances I have no other altornativo 
but to pass a no dispute award and accordingly a lo disputo 

2 . It was the case of the Employer that the Reference , 
award is passed in this case . 

arose on a letter dated October 24, 1980, which was served 

by the Colliery Mazdoor Sabha ( A . I. T . U . C . ) and it was 
N . K . SHA Presiding Oficer 

the case of the Eniployer that the said notico was illegal, 
as the same was in contravention of the provision of Indust 

rial Disputes Act , 1947 ( hereinafter referred to as the said 
To faren 17 ferrat, 1992 

Act ) . It was also contended that the said Union , had 110 

lucus stundi to raise tho concemed dispute in respect of 
# 1 . . 2334 , ---3atfoto 

the concerned Pit of the Employer , where , about 1891 
fara afufry , 

workmen were employed and the said Union had no member 
1947 ( 1947 # 1 14 ) T UTT 17 377928, 

out of those workmen . Such being the position , tho 

Reference WAS claimed to be bad . void illegal and without 
केन्द्रीय सरकार छिनकुरी कोलयरी आफ मैसर्स ई सी लि . के jurisdiction and justification . It was also indicaled that 
प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 

since the Reference itsolf was in respect of justiliability or 

otherwise of deduction of wages in respect of the Employees , 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

so that would come within the four corners of the Payment of 

Wages Act, 1936 , for short tho 1936 Act and would not 
CTTTTF : 5 3779 * TIT , AT 4711 87 T TARTET fitant come under the sald Act. 
FATT TART 7 10 - 9 -92 # Step ATI 3. It was the case of the Employer that on March , 

15 , 1980 , the Employees and many others, staged a wild 

cat striko , without any notice and in a concerned manper , 
( AT& T. - 11025/ 8 2/37 IV ( at ) ] 

absented themselves for the whole day of March 15 , 
1980 . In fact, they abscnted themselves from the points / 

places, where they were scheduled to work and a3 guch , 
TIT, the farct 

under the provisions of the said 1936 Act, deductions 
were made from their wages for the absence on that day 


il 
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and thereafter, they served notices on them , for deductions made , as all the material facts have beco indicated earlier . 
to be made for such absence and then served a Jiices on It should be noted that there was no order indicating that 
them (being Ext . M - 14 series , marked with objections ) , the further rejoinder of the Employees was allowed to be 
to show cause , why 8 days wages shail not be dcdu , ied trom ined and considered , although there was a prayer for the 
their wages , in terms of the proviso to Section 9 ( 2 ) of the samo 
said 1936 Act , read with the Payment of Wages Mines ) 
Rules , 1956 and after the above acts and actions, on follow 

9 . WW - 1 has deposed that the Union did not call any 
ing the principles of natural justice , an enquiry was held and 

strike on March 15 , 1980 . It was stated that 2 workers 
conducted , where , it was found beyond any reasonable 

of West Bengal Khan Mazdoor Sangh were suspeuded and on 
doubt that the Employees, in a concerted manner absen 

such that Sangh , gave the strike call and Sanat Mondal , 
ted themselves from work on that date without any notice a loca , leader prevented the worker members of the Union 
and also without any reasonable cause and as such , orders 

to attend their duties with the help of outsiders . He has 
were passed for deduction of 8 days wages from their earned also stéied about the help and assistance asked for from 
wages by Ext . W - 1 and such action was also cla nied to the Employer which they in their turn had not really 
have been taken with due justification under the provisions 

afforded . There was grave doubt and dispute on evidence 
of the said 1936 Act and the Rules framed thereunder . 

of Ext. W - 1 was really and in fact handed over to the 

Empoyar or to any Officer under them . The joint peti 
4 . The Union by their written statement dated May 5 , tion by the Employees as mentioned earlier was marked 
1982 , not only put forward their case , but also filed rejoinder as WW - 1. He has further stated to be knowing 
to the statement of the Employer. 

all 
employees , who affixed their L . T . Is in the said Exhibit 

W - 1 and he explained , the contentions of that exhibit 
5 . It was the case of the Union that on March 15 , 1980 , 

himself to the employers. He denied the suggestion that 
the Employees came to the Colliery for discharging their 

he did not file the said Exhibit W - 1 to the Welfare Officer . 
duties , even inspite of the strike called by the Unions except 

It was his further evidence , on March 15 , 1980 . he was 
ing the Union in this case . It has of course beer claimed 

in the pit and the distance between the pit and the lamp 
that the strike as called , was due , legal, bonafide and that 

room will be 22 to 23 ft. and there was no system of 
too , in exercise of the legitimate Trade Union Activities 

any pass out and none went underground in the pit 
and on the concerned date , the Employees took the lanıps after & A . M . It was his evidence that larnps are provided 
to get down the pit, but one Santosh Mondal along with 

for going to the underground from 8 A . M . to 8 . 30 A . M . 
others stopped them and did not allow them to get down the 

and the worker members of the Union , attended to go 
pits and because of such intervention , the Employees failed 

within the mine, collected their lamps, but they were 
to proceed any further . As such , some of them made 

not alowed He has further stated that he was an audit 
representations to the Management of the concerned Pit 

clerk in ihe Colliery and all ciass of employees went on strike 
by Ext. W - 1 , to afford and arrange for proper security , with Sanat Mondal and the member with him , would be 
so that, they could perform their duties. 

about 70 / 80 , which also included some outsiders. He was 

pot in a position to say , if attendance of a large 
6 . It has been indicated that the Éroployees waited for 

number of employees were recorded , but he claimed 
sometime with the expectation to get propr protection and 

that such attendance may be manipulated by the 
assistance from the Employer , but , since nothing tangibie 

Employer . WW -2 was working in 3 number eit of the 
was done . So , they could not discharge their duties. It 

Colliers and the members of the Union , he 
has further being alleged that as nothing was done by the 

has said , 

to have attended their duties on March 15 , 1980 , when the 
Employer that resulted in encouragemnt of threat to the 

Union did not call any strike . He stated that he went to 
Einployees and they were forced to leave the Cillicry , as 
c therwise, they would have faced dir : consequejice . In 

attend his duty , but Sanat Mondal, the leader of another 

ion obstructed him . It was his case that on such Obs 
fact, ihey had to leave the place of work , as they being 

truction , he went to the Manager , but he did not make any 
peilreicving employees, were not willing to have themselves 
entagled in any incident of assault or otherwise . But, one 

arrangement to enable the employees to work , although re 

presenzations were made to him on that account. I have 
thing was certain that they were not in any way connected 
with the strike or trey had any intention for supporting such 

already indicated the effect of the evidence on this point. 

He is one of the persons mentioned in Exhibit 
strike in any manner whatsoever . It has been stated that 

W - 1 , 
because of the unhelpful attitude of the Emplover and their 

. . which was said to have been submitted to one I. D . Siogi . 
failurc to give d132 protection , the Empirees could noi per. 

It was his case that the members of the Union observed 
form their duties on March 15 , 1980 and i was their belief 

. . a strike on the day . But, even then , the employer served 
thos thc Fmployer , to satisfy and oblige the striking workmen , 

show cause notice for such strike on the employees, which 

was replied to by Exhibit W - 2 . The receipt of this Exhi 
took no steps in the matter and have illegally and arbitra 

bit was of course , denied in his cross - examination . This , 
rily , punished them . 

witness las reported to have gone to the Pit Head on 
• 7 . It was the case of the Employees that while showing March 15 , 1980 , but the Employees were not allowed to 
cause , they duly explained the reasons for their inability enter the pit. At the relevant time, he was working 
to perform the duties on March 15 , 1980 and such failure , as timber mazdoor and it was his case that his hazira was 
was greately due to the failure of the Employer to provide taken at the mouth of the Pit in a register and he was not 
for adequate security . In fact, for such inaction on the sure , whether his hazira was entered in the Incline Register 
part of the Employer , the Employees have stated that they on March 15 , 1980 and that, all along he worked under 
could not perform their duties, out of fear. It has been ground by going through the incline. He has stated that 
claimed that the action to deduct nine days wages, was he has worked both by going through the incline and also by 
arbitrary , bad , illegal, unjust and irregular , apart from being lift. Ha denied the suggestion that the employees were 
contrary to principles of natural justice and furthermore , such not prevented for entering as mentioned earlier . He was 
action was vindictive too . The statements , contrary to the not sure about the exact hour and date , when Exhibit W - 1 
above , were also categorically denied or that the Em was filed or at what place , the said application was produced , 
ployees in this case , had either active or passive support . 

as a long time has passed . He also denied the suggestion 
They , in fact , on the concerned day reported for duty , that the said Exhibit W - 1 , was not given to Sri I . D . 
took their lamps, but could not perform their duties for Singh . : 
reasons as indicated earlier . The dispute as referred , was 
claimed to be an Industrial Dispute , duly raised . It was 10 . The Manager, Chinakuri Pit No. 3 , deposed as MW - 1 . 
stated that their was no illegality or any irregularity or exces He has stated about the Wild Cat strike on March 15 , 

sive use of power in making the Reference and the priiminary 1980 , by the workmen under him . He has ofcourse testi 
- objections as raised and indicated earlier , were also deniet fied that the reasons for such strike was the suspension . 
and disputed . 

of the two workmen as mentioned earlier . It was his 
case that the employees , who went on strike , demons 

trated at the first shift, which starts from 8 A . M . and 
8 . In the rejoinder of the Employer and further rejoinder dmonstration was made in front of his office and in his 
by the Employees, the statements of the parties were presence and amongst the demonstrators , the names of 
correspondingly denied and disputed . Further reference to the Foployees mentioned in the annexure to the Order 
that rejoinder, in my view , will not be required to be of Reference , were there . He agreed that before going 
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inside the Pit , the employees are required to take lamp 
from cabin room , after placing individual ticket numbers , 
wherefrom , such lamps are drawn . He has stated that 
the workmen demonstrated with the cap lamp on their 
head and on enquiry by him , they told him that they would 
not work , unless the suspension orders of the two workmen 
were withdrawn , on which the Employer did not agree . 
He has stated , to have informed the Employees that such 
sudden strike was illegal and he also directed the Welfare 
Officer I. D . Singh , to prepare an appeal, requesting the 
workmen , not to resort to such strike , The copy of the 
appeal (with objection ) has been marked as M - 1. It was 
his evidence , he has stated that pit No . 3 . of the Colliery 
has two units , which are in - charge of two different Under 
Managers and the incline in at a distance of about 1000 ft . 
from the pit . It was his evidence that he asked the Under 
Managers of the units , to record the name and designation 
of the employees going to the place of work and such instruc 
tions were also given to cap lamp room , whose incharge 
was Mohan Lal Halwai. He has further stated that on look 
ing at the demonstration , the Employer increased tbe number 
of Security Guards at the startegic points of the two Units . 
The Under Managers, were directed to report any obstruc 
tion , tension or agitation in the Units. He has stated , 
while he went round within the area , within the Pit , he : 
did not find any agitation , obstruction , tension either in 
Pit No . 3 or the incline . It was his case that most of 
the workmen of the second and third shifts also went on 
strike , but about 180 / 190 workers went to their places 
of work and out of an average number of workmen of 

940 to 950 . they did their work . He has specifically stated 
that Sanat Mondal along with others , never obstructed any 
workmen from going to the place of work and there was 
no such complaint from Sanat Mondal or any other person 
to the Welfare Officer . about the obstruction created by 
them . He has ofcourse denied that WWs. 1 and 2 reported 
to the Welfare Officer , about the obstruction created by 
others . He has stated that for underground workmen , the 
attendance register in Form C is maintained and Registers 
A to F * are maintained in the official course of business , 
relevant pages whereof were marked as Exhibits M to M - 2 / 
11, and those of register B were marked as Exhibits M - 3 
to M - 317 . He has stated that relevant pages of register 
C are marked as Exts . M -4 to M - 4 / 7 and those of re 
gister D , are marked as Exhibits M . 5 to M - 5 / 14 . It 
was his evidence that relevant pages of register E was 
marked as Exts . M - 6 to M -6 / 5 and those of register F , 
were marked as Exts . M : 7 and M - 7 / 6 . It was his evi 
dence that the list of staff workers, who went underground 
for duty on the concerned date , were prepared under his 
signiure. With refererce to Form C register, the said 
list was marked as M - 8 ( after objection ) . 


He has further stated that on refusal to receive such notices 
by some of the workers, their notices were hung up in 
the Notice Board and the Standing Order has been produced 
as Exhibit M - 16 . According to the wiiness, Clause 17 (1 ) . 
( p ) of that Exhibit , deals with deduction of wages. He 
has denied that the Union , representing the inployees in 
this case , did not resort to the Wild Cat Strike or that their 
wages were deducted , without any enquiry . He has also 
stated that any reply like Exhibit W - 2 , was not received 
by the Management. In cross - examination , he repeated 
that nether Ram Badan Singh nor the employees reported 
to him , about the obstruction and Ram Badan Singh , was 
not one of the concerned workmen , although Raju was 
one of them . He indicated that R . K . Banerji and J . M . 
Chose were two Under Managers under him on March 15 , 
1980 , in addition to other Managers , but, he was not certain 
whether J . M . Ghose was the Manager or the Under Manager 
on the concerned day . He ofcourse stated that he consulted 
the Officers at the incline mouth or Pit mouth , but, he has 
no knowledge what was going on in the Pit and incline, 
but he derived such knowledge from the Officers as men 
tioned above and also from 1. D . Singh . He had to agree 
that registers , Exhibit M - 13 and M - 13 / 1 were neither under 
his sigrature nor written by him , but the Register M - 15 
and M - 15 / 1 were under his signature and the writings in 
pages 5 - 6 of Exhibit M - 15 were in the hand writing 
of Mohanlal Halwai, whose hand writing , he knew and the 
registers as mentioned above , were prepared on the basis 
of the Attendance Register C Form and notices were 
issued on the basis of that Register. But, he has not possibly 
checked the preparation of the Register and by signing the 
notices to deduct, he did not personally check and Atten 
dance Register of all concerned workmen , but he did some 
sample checking and he relied on the basis of materials 
given to him by his officers . It was his evidence that the 
employer did not get any reply to the show cause from 
Raju and the letter Exhibit W - 4 , was addressed to him 
under his signature. He has said that his office was at a 
distance of 300 ft. from Pit No . 3 and about 1000 ft . from 
the incline and he was inside his office at the time of demons 
tration at about 8 . 30 A . M . on the concerned date and such 
demons ration continued for about half an hour . It was bis 
evidence that the was informed by the office , as to the 
particulars of the workmen , who entered Pit No. 3 and 
incline at 8 A . M . of the first shift and after the demonstra 
tion was over , such informations were given to him and 
he had discussions with R , K . Banerji and J . M . Ghose , 
when he gave a round after demonstration . He has stated 
that C Form Register will indicate , when the workmen 
went inside the Pit and the incline and when they canie 
out and Exhtbit M - 5 will show that R . K , Banerji, prepared 
and trintained the same. According to him , from Exhibit 
W - 5 , i will appear that R . K . Banerji went inside the 
Pit at 8 30 A . M . and came, out at 4 P . M . on March 15 , 1980 
and similarly , Exhibit W - 6 , will show , when Mr. Ghose 
went inside and came out on that day . He denied the 
suggestion that those Officers did not see him on March 
15 , 1980 before 4 P . M . and has stated that he was in 
his office on that date upto 6 P . M . He also denied that 
all the workmen , whose wages have been deducted in the 
manner as indicated , belonged to the first shift and it 
was his evidence that Mr. Banerji and Mr. Ghose , 
reported to him about the strike by the workmen , during 
the second shift and stated that such reporting was not 
during the third shift . The reporting at the third shift 
were made to him by the Welfare Officer. He has stated 
that although Mr. Banerji and Mr. Ghose did not go inside 
the Pit and incline during the second shift , yet he 
accepted their version about joining of strike by the Em 
ployees. Since the inside of the Car Lamp room was not 
visible from the office of the witness , he had to agree 
that he has not seen actually what happened inside the 
room on March 15 , 1980, during the shift and he himself 
has not checked , whether the procedure as detailed by 
him regarding Cap Lamps and token rules, were followed . 
He denied the suggestion that demonstration was made in 
connection of the suspension of Sanat Monda ] and has 
stated that such demonstration was for suspension of 
other persons , whos ? name, he canont recollect . He has 
< tated that it was not within his knowledge , as to which 
Inion , the Emploveen belonged . He has ofcourse stated 
that Sanat Mondal belonged to Khan Mazdoor Sangh and 
he did not receive any information about the obstruction 


11. It was his further evidence that show cause notices 
were given to all workmen who participated in strike and 
that included the Employees mentioned in the Order of 
Reference . The office copies of the show cause notices 
have been marked collectively as M - 9 and it was his further 
evidence that those notices were also hung up in the Notice 
Board in his office . Exhibit M - 10 is the report under the 
signature of A . N . Chatterii, in respect of the above strike 
and he has testified that Exhibit M - 11 , alongwith the ex 
planation were sent under his signature , to the A . L . C ., 
about the strike , which was illegal. He hag further stated 
that the copy of the report dated August 28, 1980 , which 
was marked as M - 12 , was issued under his signature , con 
toining the Order of deduct 8 days wages from the earned 
wages of the workmen , who obstructed or did perform 
their duties on the day and he was authoriset to direct such , 
deduction of wages . 


12 . The Registers Exhibits W - 13 and W - 13 / 1 , were 
claimed by the witness to have been maintained in the offi 
cal course of business and they will show , the workmen , 
who were served with the Shove Cause Notices and he 
has further stated that in terms of the said 1936 Act, 3 days 
wages were duly deducted from the workmen , from their 
parned wages as a penal action and wages for March 15 , 
1980 . which was not carned by the strikers , were not 
paid to them , in terms of the Standing Orders . Names 
of the workmen concerned . on whom , such notices were 
served , would appear from Exhibity M - 14 to M - 14 /27 . He 
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caused to the willing workman . He has stated that no strike 
Notice was given earlier. He was not certain about the 
number of security guards postcd , but state tbat there are 
registeres to show , how many security guards were deployed 
on March 15 , 1980 . On a referenco to Exhibit W - 7 , the 
witness had to agree that names of Chhoto Vishnu , Sential 
No. 2 ani Chhoto Ganesh , Serial No . 40 of the con 
cerned register , will indicate that they did not work 
on March 15 , 1980 . He denied the suggestion that 
as Manager , he had no authority to issuc the deduc 
tion notice . He stuted that the action in the instant case , 
was taken after due cnquiry , but no domestic coquiry was 
hell before the panel action was taken and the Officer, who 
held thc enquiry , has got gubmitted any written report. 


was received and according to him , the Employees belon 
ged to AITUC and they never approached the Manager for 
Ep and assistance as stated . MW - 4 was the only Lamp 

a locharge of the Colliery , He has gaid that on the 
concerne day , the employees took cap lamps and then 
guve slogans, because of thc suspension of the two cm 

eyes as mentioned oarlier . It was his evidence that 
1.xhibits No . M - 2 to M - 10 were written by Huru Rana , 

ose signatures he knew and in the romark column thero , 
written hazasis and so also the remarks in Exhibit M - 3 
to M - 7 were also written by the waid Rana. It was his 
evidence that he also wrote the remarks " did not work " 
in Exhibits M 4 -4 / 7 in Register 

C and so also the ro 
Jarks in Exhibits M - 5 to M - 14 , in D Register. He also 
Cated that he knew the handwritings of the markors of 

ho other Exhibits as inentioned above . This witness bas 
said to be knowing Sanat Mondal and Ram Badan Singh 
wid his stated , Sanat Mondal and his associates crenteu 
11 .1 lbstruction to the Fmployees including Ram Badan , to 
u inside the Pit or because of any such obstruction 
cgard created , they could not go inside the Pit. He 
1 ,74 said that his office is within the lamp cabin and 
his duties were to supervise the lamp cabin and the lumps 
and also to carry out instructions of the Manager . He 
has testified that Form C Registers are kept and main 

mod whon 1amrs are drawn by the employees and so 
iriso he retum of the lampy by them and on the date of 

211 " coce , there was no incident of non drawing of 
lamp . He has also said that Ram Badan Singh was not a 
soskinan and according to him , N . K , Choudhury and R . K . 
Bancrji were in the two workincii , who were suspended . 


13 . Mr. J . M . Ghose , Arca Tracing Officer , MW - 2 , who 
was Deputy Manager of the concerned Plt , said that he was 
incharge of the incline and R K . Bancrji was incharge of 
the Pit No. 3 on March 15, 1980 and he was on duty from 
7 A . M . 10 5 .30 Y . M . Hic said that at about 9 , 30 A . M . , 
MW - 1 along with thc Welfare Officer met him at the in 
cline mouth and instructed him to record again the ſlamos 
of workuien present underground and to set the report to 
the Cap I amp incharge . Ilis ofhcr was at the incline mouth 
and he noticed no obstruction in the incline mouth , when 
the workmen were going underground . He has said to 
have sent the Cap Lamp report , showing the workmen , who 
were present at the underground on the 1st and 2nd shift. 
In cross - examination , he has said that he had nothing to 
do with tho Pit. As he was incharge of the incline And 
was not sure , if there was obstruction at the Pit mouth . 
The time for return of the Cap Lamp is recorded in C * 
Form Register, Exhibit M - 5 and on March 15 , 1980 , he 
returned his cap lamp at about 5 P . M . He categorically 
stated that he did not notice at the inclinc mouth , on 
the date of occurence , Any obstruction as allegod , The 
Welfare Officer . I. D . Singh deposed as MW - 3 . He has said 
about the Wild Cat strike at the instanco of the Union 
and West Bengal Khan Mazdoor Sangh and the complaint 
Exhibit W - 1 , was not delivered to him . It was his case 
that he kncw workmen WWs. 1 and 2 and they did not ask 
for any assistance and protection from him on March 15 , 
1980 . He has also said to be knowing Sanat Mondal and 
he said , neither the said Sri Mondal nor his followers created 
any obstruction to WW - 2 or any other workmen , from 
attending to their work . It was stated by him that there 
was not obstruction at the incline mouth or the mouth of 
the Pit and in that Pit , about 98 workmen worked in the 
shift . He has said to have collected from the night shift 
incharge , reports regarding the workmen , who worked 
inside the mine and to have also submitted that report to 
the Manager. His evidence was that on that day , he bimsit 
received the can lamp and returned the same after duty 
at S P . M . and such time, was duly recorded in the C Form 
Register , Exhibit M - S and it was not the practice that on 
receipt of the cap lamp, one should stay at the surface of 
the mine. 


15 On the basis of the evidence as recorded , there is 
i lubt that the Employoes drew their lamps , but 
nilic pretext that their entry inside the pit was 

bti ucted by Sanat Mondai and his associates and out 
of fear , they could not enter the Pit , and they did not work . 
Acco .ding to them , they received no help and assistance in 
the matter of entry into the Pit . From the evidence as 
recorded , there is no material to show that Sanat Mondal 
and his associates arcated any obwtruction , as a result 
whereof, the employees could not enter the Pit , but the 
cvidence is otherwise viz , there was no obstruction by 
Sanat Mondal and his associates and some amplovees 
got inside the Pit . On facts , Mr. Mazumdar appearly 
for the employer claimed there were 10 justification OY 
the employces, for not performing their duties on March 
15 , 1980 and since FCL is admittedly a Public Utility 
concerned , so without service of any strike notice , in 
terms of Section 2 ( g ) of the said Act, resorting to strike 
in the instant case , was absolutoly illegal and sinceho 
cmployer is a public utility concern , the steps as taken , 
were due and authorised under the provision to Section 
9 ( 2 ) of the 1936 Act or the explanation as indicated there 
under. The explanation according to Mr, Mazyndar makes 
it clear that an employed person shall be dcemed to be absent 
from the place , he required to work , if although present in 
such place , he refused . in pursuance of stay in strike 
or for any other cause , which is not visible in 
circumstances . to carry out his work . It was pointed 
ut by Mr. Mazumdar that since the lamps were drawn , there 
Vas no doubt that the employees were prosent at the place 
of their work , but did not perform their duties for the rea 
Som as indicated earlier , which again according to him , 
will not come under the terms " for any other cause which 
is not visible in the circumstances " , to carry out the 
work , as the circumstances as indicated , do not establish 
that the samO was not so advere , for which the employees 
could not enter Pit . According to Mr. Mazumdar, it is 
very difficult to visualise that the employecs, who be 
" one to INTUC were willing to perform the duties although 
the strike was callerl and they were prevented by Sanat 
Mondal and his associates , who belonged to Khan Mazdoor 
Sangh . It is realy difficult to follow that if a section 
of the employees gives a strike call and the other set of 

minlovces j. e . the Employees here , have stated to have 
sympathics for thom , vel, they can claim or aro claiming 
that they have no support for the same. If this is allowed 
or helti to be allowable , then any Industry , having 4 / 5 
unions , which is possible now - a - days, will have no work at 
611 in a week or 90 and will suffer and consequently there 
will be fall of production . 


long to 


him , 


if not visible in the the terms " for any 


14 . From the evidence of MWs. 1 and 2 , the hang of 
the evidence on hehalf of the Employer witl be available 
and those evidence were duly corroborated by MW - 3 , I . D . 
Singh , the Deputy Personnel Manager, Baramundi Colliery , 
who was also the Welfare Ollicer of Chinakuri Colliery 
froin 1975 to 1983 . He has testified about the wild cat 
strike by the Employces, who were followers of AITUC 
and also by West Bengal Khan Mazdoor Sangh . It was his 
evidence that he did not receive the complaint Exhibit 
WWs, 1 und 2 , who he knew , never asked for any 
holp and assistance as stated . It was his further evidence 
that on March 15 , 1980 , Sanat Mondal or his followers 
did not create any obstruction and in the concerned pit , 
of the date of incident, about 89 people worked . Ho named 
the two suspended workers , but was not awaro , if they 
belong to Khan Mazdoor Sangh . He has said that the 
employees , even after taking cap lamp , did not enter 
the nit and there was no demonstration either in the 
Pit or the incline , but the same was in front of the Mana 
Rer s office . It was his evidence that WW Nos, 1 and 2 
joined the wild cat strike . But , WW - 1 Ram Badan Sinch was 
nnt an employee of the Colliery on tho date of incidence , 
It was his further evidence that no notice of the striko 
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16 . Mr. Muzumdar further submitted that the scope of the was not a vonafide one and the explanation 219 given by the 
Reference is not very wido and because of Section 15 of Employer , was nothing but i cannouflage , to cover their 
the suid 1936 Act , the case clearly and squarely comes misdeeds. It was further stutell by him that the action as 
under Section 15 of the samo. So , the purportcd / pretendeci tuken , was against principles of natural justice , as no reply 
Industrial Dispute , as referred , could not be adjutlicateci Was hiven to the employoçs or any opportunity to them 
upon by this Tribunal and it should be held that because against the show cause , but actions were taken under the 
of the availability of Section 15 of the said 1936 Acts purported authority of the said 1936 Act. 
this reference was not inaintainable and tho provisions 
of said 1963 Act are only applicable . It was pointed out by 20 . Section 3 of the said Act of 1936 postulates the 
Mr. Mazumdar that applicubility of said 1936 . Act which sesponsibility of the Employer to make payment of wages 
was specifically mentioned , not only in the evidence , but to persons employed under them , section 7 speaks of perpis 
also in the pleadings of the Employer , have not been Sillo deductions from wages and under section 7 ( 2 ) ( b 
denied categorically or otherwise by thc Employees . It was Sich dcductions can be made for absence from duty and 
further submitted by him that Standing Orders , Ext, M - 16 , Legion 9 deals with such deductions from duty and for 
specifically male provisions for disciplinary action for Our purpose , the provisions of section 9 ( 2 ), the proviso 
hisconduct under Clause 7 and sub - Clauso ( p ) thereunder , and explanation thorcunder or the effect thereof, will havo 
which states that leaving work without perinission or suffi (o be considered , Mr, Mitre submitted that the words 
cient reaon , is a misconduct and so , ibere cannot bo any " 5 :> bject to any rule made in this behalf " has been con 
doubt or dispute that in the fucky and circumstances of stered and construed in the case of the Division Bench 
this case , the Imployees had misconducted , which fact determinations of the Andhra Pradesh High Court in the 
again has been established by evidence on behalf of the case of D , Raliah and Ors vs . Secretary , Indian Detonators 
Employer and there is nothing to Visbelieve such evidenco Ltd ., 1976 (I ) LIJ 247 and where , it has been observed 
or any evidence , whereby the act of misconduct hus bcen thut deductions in wages being penal in nature , princi 
proved . Mr. Mazumdar also pointed out that under Section nles of natural justice , requires notice to be given and 
3 of the said 1936 Act, the Employer was responsible for here , the entire action should thus be deemed to be penal 
tho payment to persons as employed , of all wages , as und as such . against principles of natural justice and thus 
required to be paid under the Act and the proviso 

voit and bad , as no such notice was admittedly given 
thereunder, make certain exception and the Employees to the Employees . Such submissions of Mr. Mitra wero really 
in this case , do not comc under gưich exceptions and AS ayainst the records and do get support from the cvidenco 
such , it cannot be said that the Employer was not authoriscu u received . In fact. the determination in the case AS 
to make the deduction , as made . He, then pointed out cited at the Bar , cannot be applied in the facts of this 
that MW - 4 has proved the entries along with handwriting C e . There was and in fact there is no derth of evidence 
in the concerned 

a Register 
Register and there 
And there was no evidence 

for want of notice or opportunity and following of the prin 
to disbelieve or not to place reliance on such evidence . ciples of natural justice . 


21. In view of the above , this Referenco cannot be eng 
were in the affirmative and in favour of the Employees and 
as such , the same is rejected . 


17 . Before taking up the submission of Mr. Mitra , it 
must be noted that on instructions, he specifically sub 
mitted that the Union which was affiliated to INTUC and 
the employees , who are the members of the Union , word 
willing to work , inspite of the strike resorted to by 
the other Union . It should also be noted that service 
of notice of strike was not duly and legally proved in this 
case . 


This is my Award . 


Dated : 12 - 8 - 1992 


MANASH NATH ROY, Presiding Officer 


18 . Mr. Mitra submittoil that the proviso to Section 
9 ( 2 ) of the said 1936 Act or the explanation as indica 
ted , will not apply in this case , 39, there was obstruc 
tion or a conserted action by A section of employees , 
leaded by Sanat Mondal, in not allowing the Employees 
to perform their work and such fact, will alone take 
this case out of the mischief of the term " reasonablo 
cause or for any reason whatsoever " as mentioned in 
the explanation to the proviso of Section 9 ( 2 ). In fact 
he submitted that the Employer in this caso , resortod 
to a short circuit method in the matter of imposing the 
Action , which was panel and in fact , there is no such 
allegation of the involvement of INTUC . In this case and 
to establish that fact, he referred to Ext. M - 11 , a letter 
to the ALC ( C ) , Asonigol, by the Manager Chinakuri Minc 
No . 3 . Hc also , on pointing to Ext, M - 9 series , indicatci 
that there were also no materials of the strike by or at 
the instance of INTUC and there was no charge of any 
conserted action levelled . According to Mr. Mitra , since 
There was some or any obstruction , that would come within 
the mooning and scope of " reasonable cause " and this 
will appear from Ext. M - 1 and on a construction of the 
plendings of the parties, before this Tribunal. 
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New Delhi, the 17th September, 1992 


19 . It was Mr. Mitra s submissions that the cntire action 
of the Employer is sttenend with malafide, because they 
have deducted wages for 9 days , but have mentioned that 
one Jay , Ales is deducted for Employecs for not working 
07 March 15, 1980 and thereafter , they have deducted 
8 days wages, only to bring their action within the purview of 
Section 9 of the said 1936 Act and the whole question is , 
if such deduction is allowable and permissible ? Since the 
total effect of the deduction wos for 9 days, 50 Mr. Mitra 
contended that on the basis of the explanation As given by 
the Fr. ployer , there is no other way out, but to hold that 
the action FS 907!ght to be taken under the sald 1936 Act, 
2413 GI/92 - 9 


S. O . 2635 , - n pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 19 . 17 ( 1: 1 of 1947 ) , the Ceutral Governmont 
hereby publishes the award of the Central Government Indtis 
trial Tribunal, kanpur is shown in the Annexure , in the in 
dustriai dispute between the employers in relation to the 
management of Food Comporation of India and their work 
men , which was received by the Central Government on 9th 
September, 1992 


[No. L -42011 / 52 / 86 - D . II( B ) ] 

RAJA LAL , Dosk Officer 


ya 
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ANNEXURE 


BEFORE SRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM - LABOUR COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 


निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
करण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
fire Stat 9- 9- 92 Fit 5771 AT IT ! 
[s . - 22012/458/ 90 - FT (Eft - II)] 

. . T AFT, 4 wiret 


brat 


Industrial Dispute No. 157 of 1987 


In the maiter of dispute between ; 


New Delhi, the 17th September, 1992 


The President, 
Bhartiya Khadya Nigam (FCI) , 
Mazdoor Sangh , 1, Abdul Aziz Road , 
Lucknow . 


AND 


S . O . 2636 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 , the Central Goverament 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management OL E & M Workshop S . E . C . Ltd . and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
9 - 9 -92 . 

[No. L -22012 /458 /90-IR (CII )] 

RAJA LAL , Desk Officer 


The District Manager , 
Food Corporation of India , 
29 . B . N . Road , Lucknow . 


AWARD 


ANNEXURE 


1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
notification No . L - 42011 / 52 /86 - D .II ( B ) dated 20th October, 
1987 has referred the following dispute for adjudication to 
this Tribunal : 


BEFORE HON BLE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 

OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -COM -LABOUR COURT JABALPUR ( M . P . ) 


CASE NO . CGIT /LC (R )( 99 )/1991 


PARTIES : 


“ Whether the action of the management of Food Cor- > 

poration of India in laying off the workmen of 
F .C .I. Dal Mill, Luckow and subsequently closing 
down the Mill at Lucknow w .e.f. 26th May , 1986 , 
is legal & justified ? If not, to what relief the 71 
workers of the mill are entitled to and from what 
date 30 


Employers in relation to the management of E & M Work 

shop , S . E . C . Ltd . Korba, District Bilaspur (MP ) and 
their workman , Shri Gadeli Singh , Turner , sponsored 
and represented through the Association ( B . M . S .) 
Shahid Mangal Singh Colony, SECL , Korba , District 
Bilaspur (MP) - 495 679 . 


APPEARANCES : 

For Workman . - -None . 

For Management - Shri R . Menon , Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mine DISTRICT : Bilaspur (MP ) 


2 . In this case 2nd June, 1992 was the date for the cross 
examination of the workman . On thay date the authorised re 
presentative for the Union sought time to file affidavit on 
behalf of Bhartiya Khadya Nigam Mazdoor Sangh which was 
allowed and 31st July , 1992 was fixed for filing of the anti 
davit in the case . 


AWARD 


Dated , August 18 , 1992 


3 . On 31st July , 1992 none appeared from the side of the 
Union nor affidavit was filed in the case . It therefore, appears 
that the Union is not interested in prosecuting the case. 


This is a reference . made by the Central Government 
Ministry of Labour , vide its Notification No. L - 22012 : 458 / 
90 - IR (Coal- II) dated 29 - 4 - 1991 , for adjudication of the fol 
lowing dispute : 


award is . 


4 . Therefore, in view of the above , a no claim 
passed against the Union . 


" Whether the management of Central E & M Workshop , 

SECL , Korba , Bilaspur, justified in ignoring the 
claim of Shri Gadeli Singh , Turner for proposed 
promotion to the post of Foreman in Mech . Main 
tenance Section ? If not , to what relief the work 
man concerned is entitled to ? " 


5 . Reference is answered accordingly . 

Sd / 
ARJAN DEV , Presiding Officer 


TA 


Rio Neither party filed any statement of claim in the case 
in spite of several opportunities given to them . 


. 


3 . Workman on whose behalf the dispute was sponsored 
took no interest in the case . Now he has put appearances 
on 11- 7 - 1991, 14 - 10 - 1991, 17- 3 - 1992 , 7 - 7 - 1992 and 5 - 8 - 1992 . 


format, 17 FETETT , 1992 
LEFT. HT. 2636 : - 31tafor faare afforza , 1947 
( 1947 FT 14 ) * ETT 17 & FTATUT Å Borstu 
सरकार ई एंड एम वर्क्ससोप एस ई सी एल के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 


4 . Under the above circumstances it appears that the work 
man has on interest in the kase , I therefore record a No 
Dispute Award in the case under reference . No costs . 


V , N . SHUKLA , Presiding Officer 
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a farsit, 17 FETT, 1992 
47. 91. 2637- - VETTFETT fagra H , 1947 
( 1947 T 14 ) FT ETTT . 17 FTATUT # FFPT 
सरकार और एन . जी . सी . देहरादून के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
at 16 - 9- 92 777 9797 FATTI 
[tient yet - 30012/ 1/ 89 - 316 977 ( 1 . ) ] 

aft . 59 . čías , tikra 


prayed thai the service of the workman be regularised in the 
UNUL , Dehradun . 

4 . The case is coniested by the nianagement of ONGC 
Deuraaun . The management piead inat whatever has 
veen referred by the Central Government to this 
Tribunal is only a demand and not an industrial dispute 
within the meaning of section 2 (k ) of the I. D . Act. As such 
the present reference order cannot be adjudicated upon by 
this Tribunal. The management further plead that Sri 
Rajan Kumar was never subjected to selection for regular 
employment of any post in accordance with section 6 (5 ) of 
the Recruitment and Promotion Regulation , 1980 . In fact 
he was awarded a job contract w .e. f. August 1984 for de 
velopnient, maintenance and proper up keep of the Garden 
and Open Space around the office under the Department 
of Material Management and for doing any other job as 
signed to him by the Joint Director ( P & A ) of the said De 
partment. The aiorcsaid job contract continued from time 
10 time upto April 1985 . It was never renewed after April 
1985 . As such Sri Kajan: Kumar is not a workman under 
section 2 (s ), 1. 0 . Act , 1947 . In the alternative the man 
agement pead that even if Sri Rajan Kumar is taken as a 
workman , as a result of non -renewal of contract after April 
1985 , his casc falls within the exception given in clause (bb ) 
of sec . 2 ( 00 ) of 1.D . Ali, 1947, Thus by no stretch of ima 
gination it can be said that in his case the provisions of 
section 25F ]. D . Avt, 1947, are attracted . Listly , it is plea 
ded by the management that it is wrong to say that Sri 
Rajan Kumar is unemployed . In fact he is engaged in more 
yainful occupation . Even otherwise he has a duty to miti . 
gate the loss which he might have suffered for any reason . 
In the circumstances , the workman is entitled to no relief. 

5 . In support of their respective cases both sides have 
led oral as well as documentary evidence whereas, the Union 
has exarnined the workman , the management have examined 
Sri N . D . Gaur, Sr. Deputy Director ONGC , Tei Bhawan 
Dehradun . 


New Delhi, the 17th September, 1992 


: . S . O . 2637 . . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
liereby publishes the award of the Central Government In 
dusirial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of ONGC , Dehradun and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 16 -8 - 92 . 

No . L - 30012 / 1 /89 - IR (Misc .) ] 
B . M , DAVID , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SRI ARIAN DEV PRESIDING OFFICER 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 

Industrial Dispute No . 98 of 1989 
In the matter of dispute between 


6 . Let us first consider the legal plea raised by the man 
agement that wiiatever has been referred to by the Central 
Government is only a demand made by the Union on the 
ONGC Dehradun and not an industrial dispute within the 
meaning of section 2 (k ) of the I. D . Act, 1947. 


Sri Prem Nath , Joint Secretary , ONGC Karamchari 

Union 87 - 1 , Bullupur Dehradun . 


AND 


The General Manager (3 BG ) Oil & Natural Gas Com 

imission Tel Bhawan Dehradun . 


7 . In this plea of the management I find no force . The 
management seems to have gone on the literary meaning of 
the word “ DEMAND ” appear ng in the reference order. It 
is well known fact that when a demand is made by one 
party to the other and the other party does not concede 
the demand , it becomes a dispute between the parties . Simi 
larly in the instant case as well as the non meeting of de 
mand raised ty the Union with the management would 
amount to an industrial dispute between the parties . Sot 
do not agree with the contention of the management that 
whatever has been referred to by the Central Government 
to the Tribunal is not an industrial dispute but simply a 
demand . 


AWARD 


1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
notification number L - 30012 / 1 ,89 - IR (Misc .) dt. 28th April , 
1989 , has referred the following dispute for adjudication 10 
this Tribunal im 


- Whether the demand of the ONGC Karamchari Union 

Dehradun on the management of ONGC Dehradun 
for reinstatement of Sri Rajan Kumar S / o Sr. Mohan 
Singh Ex- labourer w .e .f , July , 1985 is justified ? If 
So , what relief is the workman entitled to ? ” 


8 . Admittedly , the workman had worked in TBG , How 
ever , the parties differ un two main points 


had 


( 1 ) The capacity in which Sri Rajan Kumar 

worked , and 


(2 ) The period of his working . 


Whereas the case of the Union is that Sri Rajan Kumar 
had worked as sweeper cum cleaner in the capacity of a 
contingent employee from September , 1982 to 11th July 
1985 . the case of the management is that he had simply 
worked as a contractor from August 1984 to April 1985 . 


The industrial dispute on behalf of the workman Sri Rajan 
Kumar has been raised by ONGC Karamchari Union (here 
inafter referred to as Union ), Dehradun . 

3 . The case of the Union in short is that the workman 
was ernployed as a labourer in September 1982 and he had 
worked in the Tech . Business Group Department (hereinafter 
referred to as ( TBG ) Tel Bhawan , ONGC , Dehradun as a . 
sweeper - cum -cleaner upto 11 - 7 - 85 continuously whereafter his 
services were terminated without complying with the provi 
sions or section 25F , I. D . Act, 1947 . The Union alleges that 
there was no middle man in between the workman and the 
mariagement employer . The Union further alleges that the 
workman never worked under a contractor nor he himself 
was a contractor during the said period . He was a contingent 
employee of ONGC Dehradun . The work on which he had 
been working had not finished . Rather persons junior to 
hini and new hands are still working. The Union has , there 
fore , praved for the reinstatement of the workman with con 
tinuity of service and full back wages . The Union has further 


9 . Ext . M - 2 to M - 9 are the photostat copies of cash pay . 
ment vouchers of the period August 1984 to October 1984 
and December , 1984 to April 1985 . By means of these 
vouchers Sri Rajan Kumar as a contractor was paid 
Rs. 756 , Rs. 462 , Rs. 703. 50 paise , Rs. 1249 . 50 paise , 
Rs. 1113 . Ro. 724 . 50 , Rs. 1220 .60 paise and Rs. 1795 
respectively . In his cross examination Sri Rajan Kumar has 
admitted his signature on these youchers . They were filed 
by the management with their list of documents dt . 29 - 12 - 89 
on 12 - 4 - 90 . 
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10 . On 12 - 4 - 90), the management filed with their list of Egement witness . In themn Sri Rajan Kumar has been des. 
documents at. 19 - 8 - 89 some more documents . Somo of cribed as a Contractor. It appears from these documents 
which hava either admitted or their formal proof waived by that the job had bcen cxecuted by Sri Rajad Kumar with 
Sri 0 . P . Mathur, the authorised representative for tho others as will be clear from the following chart 
Union . All these documents have been proved by the man 
1984 

1985 
Sl. Name 

Aug Sept 
Oct 
Oct ** * - - Nov - Dec Jan 

Feb March April 
No. 


- - - G - 


- - 


LVL 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


20 


LI 


- 16 


25 


23 


20 


1 . Mohan 
2 . Rajan Kumar 
3 . Rakesh 
4 . Ved Prakash 

2 18 
5 . Maheshwar Pd . 
6 . Mahesh Dutt 
7 . Pushkar 
8 . Suresh 
9 . Sitaram 

- - - - - - - - - 
In these documents the same payment as have been shown 
in vouchers Ext . M - 2 to M - 9 are given . For the month of 
November 1984 in these documents it is shown that Sri 
Rajan kumar was paid Rs. 913 . 50 paisa as contractor , Not 
only the chain statercnt but in huis afHclavit Shri Rajan 
Kumar bas deposed that he was not a contractor . 


14 


23 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- wwhathor Sri Rajan Kumar hag a 

n 


11. After considering the circumstances of the case I find 
the case set up by the Union ag moro roliable than that set 
up by the roanagement. It has come in the evidence that 
the manageinout has not requested itself for employment of 
contract labour under section 7 of the Contract Labour 
(Regulation & Abolilion ) Act, 1970 nor Sri Rajan Kumar 
had any licence under the Act. Soction 12 of the said Act 
luys down that no contructor shall undertake or execute any 
work through contract labour without a licence . In his 
cross examination the management witness had deposed that 
he has no knowledge of the fact whether or not ONGC 
Dehradun is registered under the said Act. He also does 
not know whether Sri Rujan Kumar had a licence under tho 
said Act during the relevant period . From the list of per 
sons attached with thc documents filed on 14 - 2 - 90 referred 
to above it is clear that tho job was executed by more 
than ono person including Sri Rajan Kumar. If the contract 
had been given to Sri Rajan Kumar , I fail to understand 
the need for naming other persons and giving the Dumber 
of days put in by then in the job . In his cross examina 
tion Sri Rajan kumar has deposed after admitting tho sig 
náturcs on the cash payment voucher Ext. M -2 to Ext. M -9 
that he was paid wages of his share only . In other word : 
when he was paid wages for tho number of days shown in 
the list attached with the documents against his name. 

12 . In this connection it is useful to refor to the order 
dt. 11 - 10 - 90 passed by the Hon ble High Court of Allaha 
bad in Civil Misc Writ Petition No . 23588 of 1987 Sri 
Bhagat Singh and 18 others versus ONGC and another, Sri 
Mohan Singh whose oume appears in the abovo chart hay 
been named at seriul j1o . 13 in the array of the parties ja 
the said writ petition . The writ petition was allowed and it 
was Teclared that all the pctitioners of the writ would con 
tinue as daily wage / contingent labour of ONGC , Dehradun 
and they would not be dealt with ag contract labour until 
they Arc retrenched in accordance with the procedure es 
Lablished by law . For determination of the relief as of Equal 
Pay for Equal Work claimed by the petitioner, the Hon blo 
High Court referred it to the Labour Commissioner for its 
determination . I inay state here that in his cross examina 
tion , the management witniegs has admitted that Sri Mohan 
Singh alongwith others had filod a writ petition in the 
Hon ble High Court of Allahabad and that in the said writ 
all of thon have been beld a daily wage / contingent labourer 
by the Hon ble High Court. In the writ petition the case 
set up by the petitioners was that they have been working 
for the pust several years on class IV post in TBG but Aro 
being paid as daily wage employees. Further their case was 
that the ONGC singles out a person from amongst the peči 
tioners and treats him to be labour of contractor for cigaging 
casual contract labour for performance of the function men 
tioned in tho contract for specified period on a total amount 
mentioned in the contract. The total period of the alleged 
contract is worked out at the rate of daily wago per emp 
Joyee per mad day . In fact thcy are not contract labourers 
but are casual / contingent employees on daily wages. The 


- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - 
writ petition was contested by the managemont of ONGC 
Dehradun , 

13 . After considering tnc facts and circumstances and tho 
provisions of Contruct Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1974 , the Hon ble High Court hold -- 
1. After going through the caso law and the piovi 

sions of the Act of 1970 it is abundantly cloar that 
the petitioners are not contract labourers becauss 
neither the employor has a registration certificato 
for their engagerucnt was by the licensed contrac 
tor . In order to treat the petitioners AS contract 
labourers two important conditions must exist . In 
the first place it was necessary for the respondents 
to prove that their establishment had secured a 
certificátc of registration for the relevant period 
and in the second place it had employed contract 
labour through a licensed contractor, Neither of 
these conditions exists in the present case . 
I am in respectful Agreemont with the observations 
of the Punjab & Haryana High Court in 1988 
Labour & Industrial Cases 730 (Supra ) and hold 
that the peritioners are to be treated as workers 

of the company on daily wage basis . 
3 . In the light of the aforesaid discussiðh and judging 

the case of the petitionors in the context of th 
provisions of the Act of 1970 and tho authorities 
cited at the lar it necessarily follows that the peti 
tioners are daily wage / contingent labour of the res 
pondent company and thoir services cannot be dis 
continue on the ground that they are engaged by 
pctitioner no . 18 , who in violation of tho Act of 
1970 styled as contractor, and they cannot be re 
placed by contract labour nor can their services be 

discontinued in violation of law . 
I ha case of Sri Rajan Kumar is similar to the case of the 
19 petitioners in the above referred civil Misc . Writ Petition , 
I therefore , do not believe the management s caso that he 
was [l contractor. I hold that he was a daily wage / contin 
fent einployeo of the ONGC. 

14 . For the alleged violation of section 25 - F of the I. D . 
Act, what has to be seen is whether during the period of 
12 months processing the date of his alleged termination 
Sri Rajan Klimar had worked for 240 days or not. It is tho 
specific case of the Union that as had worked from Sept, 
1982 to 11 - 7 - 85 . In their written statement the management 
huve sirnply referred to the period from August , 1984 to 
April 1985 . Whether or not he had worked as a casual 
labour or us contractor prior to August , 1984 has not been 
specifically stated in the written statement by tho manage 
ment . Looking to the date of termination given in the re 
ference order the period with which the Tribunal is concer 
ned will be 12 - 7 - 84 to 11 - 7 - 85. 

15 . From the chart given above it is clear that from 
August 1984 to April 1985 Sri Rajan Kumar had worked 
for 210 days . In his affidavit Sri Rajan Kunar has suppor 
ted / corroborated the case set up by the Union with regard 
tu his working. There has been no cross examination of Sri 
Ruan Kunlar on this point by Sri V . K . Gupta , the autho . 
rised representative for the management. 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the matter of a reforence under section 10 (1 ) (d ) of 
the Industrial Disputos Act, 1947 . 

Reference No . 140 of 1991 


L ARTIES : 


Employers in relation to the management of Gua Oro 

Mino of M / s. Indian Iron & Steel Co . Ltd . 


AND 


Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer. 
Appearances : 

For the Emplu - er3 .- Nons . 

For the Workmen . — None . 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 7th September , 1992 

AWARD 
By Order No . 126011 / 1 /91- 1.R . (Misc .), dated , the 41h 
Decoinber , 1991 , the Central Government in the Ministry 
of Labour, has , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - soction ( 1 ) of Section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 , referred the following dispute for ad 
judication to this Tribunal : 


[ YTT II -- 3 ( ii ) ] 

ATTE FTTRYTU : 
- - - -- - -- - -- - - - - - 

= 
16 . It appears to me from the circumstances of the case 
that the management deliberately avoides to file document, 
of the period subscquent to April , 1983. We have seen that 
the documents fled with list di. 19 - 8 - 89 on 12 - 4 -90 by the 
management, list of person who had performed the job is 
attached with every bill. The Union by means of its appli 
cution dt. 31 - 5 - 9 (1 summoned from the manugement some of 
the documents . On 2 - 7 - 90 the management filed some three 
documents . These are photostat copies of bills of Muy and 
June 1985 but without the list of persons who had done the 
job . In them Mohan Singlı whose name appears in the 
many of the list of persons fled with the bills submitted 
by Sri Rajan Kumar as Contractor who is said to have not 
done the job from 5 casual persons including himself . There 
after the Union by means of its application dt. 21- 5 - 91, 
summoned from the management the list of persons who 
had actually done the job during the months of May and 
June 1985 submitted lry Sri Mohan Singh Contractor . 
The Amnagement witness during his cross- examination 
bas denicd that such list of persons in respect of 
the job done during the months of May and Juno 
1985 bave been withhold deliberately by the man 
agement I am not piepure to believe him . The procedure 
which was followed till April 1985 would pot have stopped 
thereafter . I therefore believe the testimony of Sri Rajan 
Kumar that lic has also noted even after April 1985 till 11th 
July , 1985 . 

17 . It is the case of tllethanacement that whilo rotronch 
11 the workman Sri Rajan Kumar tho conditions lald down 
in sec . 25F I. D . Act were fulfilled . Hence it is hold that 
the action of the 11181114gement in terminating tho services 
of Shui Rajan Kunar workman was illegal, It was void - ab 
initio . Consequently he would be held as entitled to his 
reinstatement with full back wagos. 

18 , In the instant case, full back wages cannot be awar 
del to the work man because he filed the petition befote the 
ALCIC ) Dehradun on 22 - 8 - 88 , i, e , almost after 3 years . I 
can presume that in the beginning for some time he must 
have approached the management of ONGC for reconsidera 
tion of their action . So far the period upto 31 - 8 -88 , I 
awari lim luck wages only to the extent of 25 % . 

19 . Ilence, it is held that the action of the management 
of ONGC Dehradun in terminating the services of Sri Rajan 
Kumar w . e . f . 12 - 7 - 1985 , as unjustified , illegal and void 
abinitio . Consequently he is teld entitled to his reinstate 
ment with full buck wages w .e. f. 1. 9 -88 , and of the period 
prior to if he will get only 25 per cent only of the full 
BACK wages. 
20 , Roference is answered accordingly . 

ARJAN DEV , Prosiding Oficer 
The fart 17 fhaat, 1992 
FIT . T. 2638 , - tertina fara afafah , 1947 
( 1947 14 ) ETT 17 HTUT F, porta 
सरकार गुणा ओर माईन आफ मैसर्ज प्राईसको लिमिटेड 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अधि 
करण नं . 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
offre 1 16 -9 - 92 951 9747 9 
[FEET TST – 26011 / 1/ 91 - rer (fr . ) ] 

बी . एम . डेविड, डैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 17th September, 1992 
S . O . - 638 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the diyard of the Central Government In 
dustrial Tribunal No . I Dumbad as shown in the Annexuro 
in the Industrial Dispute between the employers in relation 
to the management of Gua Ore Mino of M / 9, IISCO Ltd . 
and their work nien which was received by the Central Go 
vernment on the 16 - 9 -92 . 

(No. 1.- 26011 / 1 / 91 - IR (Misc. )] 

B . M DAVID , Desk Officer 


" Whether the payment of wages as per Bipartite Settle 

mcnt of 1984 to permanent workers Rs. 77 .03 per 
day and Ks. 32 . 00 for Casual Workers for same 
and similar nature of work is justified ? If not, 
to what relief the workmen are entitled to and from 
what date ? " 


2 . The order of reference was received in the office of the 
Tribunal on 13- 12 - 1991. Since then several notices were 
issued to the General Secretary, United Mineral Mazdoor 
Sangh (AITUC ) , P . O . Chakradharpur, Dist. Singhbhum , to 
filc written statement on behalf of the concerned workmen , 
But neither the sponsoring union nor the concerned work 
men appeared to take any step in the matter, In the cir 
cumstances , I am constrained to believe that neithor the 
sponsoring union nor the concerned workmen is interested 
in purusing the case . 


3 . Accordingly , I pass no dispute award in this case . 
In the circumstances of the case , I award no cost. 
This is my award . 

S. K . MITRA , Presiding Officer 


to fall, 18 PUTETT, 1992 


# T . AL. 2639. — Extatfe ferate afufun , 1947 
( 1947 AT 14 ) 1 OTTT 18 # ATH TUT # , VT ATT 
चतुराम होरिलराम प्रा . लि . पो . अ. जुमरी तलैया ( हजारी बाग ) 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती 
, traita 7777 14- 9- 92 # STCT 9 TI 


[TETT TT - 28012/ 2/ 86 - 

बी . एम . विठ, 


III (at) ] 
क अधिकारी 
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New Delhi, the 18th September, 1992 


4 . The matter was raised as industrial dispute by Mica 
Labour Union to the ALC ( C ) Házaribagh ( Central ) which 
ondea in failure because the management did not care to 
appear and accordingly the case was relerred in the Central 
voverainent giving rise to the present reference . It has been 
buyed that the workman be ailcwed to join his duty with 
null back wages. 


S . O . 2639.- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Chatturam Horilram Pvt. Ltd ., P . O . 
Jhumritalayia (Hazaribagh ) and their workmen , which was 
received by the Central Government on 14 - 9.- 1992 . 

{No. L - 28012 /2 /86 - D .II (B ) } 

B . M . DAVID , Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


PRESENT : 

Shri B . Ran , Presiding Officer . 


5 . The management stated that Shri Rajendra Prasad Clerk 
was never stopped raihier he left the job suo moto . He was 
employed in the company as clerk and was deputed at 
Koderroa Magazine which is a most responsible post under 
the explosive Act. Shri Prasad left the duty without any 
wiormation and handing over charge to anybody on 3 -4 - 85 
woich shows his negligence and irresponsible activities as per 
Standing Orders . Admittedly , Shri Prasad had filed an appli 
cation for leave on 23 - 4 - 85 which was received very late 
in the office of the management . The management had 
asked him to produce supporting evidence but the workman 
faxed . It was stated that on 2 .5 - 6 .85 Shri Prasad sent a 
mulical certificate issued by P .M . C . H . in which doctor had 
advised for one month rest. The inanagement after expiry of 
one month issued notice to Shri Prasad to join his duty . 
within a period of one week but he nenher joined nor cared 
to repiy the same . Again the management issued a notice on 
31 -8 - 8 stating that if Shri Prasad did not join his duty 
withis one week from the date of the issue of this letter 
it will be presumed that he is not interested to join his duty . 
The management stated that Shri Prasad did not join his 
duty and ultimately his services were interrupted on record . 
It has been stated thus the management never violated the 
provision of 1. D . Act and the concerned workman is not 
entitled for any relief. 


In the maiter of an industrial dispute under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the 1 . D . Act, 1947 

Reference No. 49 of 1987 
PARTIES : 

Employers in relation to the management of Chatturam 

. . Horilrar (Pvt. ) Ltd . and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen - Shri J . D . Lall, Advocate . 

On behalf of the employers- - None . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , the : August,. 1992 


· AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the I . D . Act, 1947 has referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 28012 / 2 / 86 
D . III ( B ) dated , the 6th January , 1987. 


SCHEDULE 


6 . Shri Rajendra Prasad has been examined himself as 
WW1 whose evidence was recorded exparle . He got heart 
attack on 2 - 4 - 85 and he had to be referred to P . M . C . H . for 
treatinent. Ext. W - 4 is the discharge slip showing that Shri 
Prasad was admitted in intensive care linit for treainant of 
his heart on 3 - 4 -85 . He was discbarged on 6 - 5 - 35 . He was 
advised one month s rest and also to altend cardiology outdoor . 
The witness stated that his outdoor treatment continued 
tül 5 - 1 - 85 and he has filed the photo copy of certain 
medical prescriptions which are Exts , W - 3 series. The witness 
has stated that he had sent a letter on 23 - 4 - 85 expressing 
his inability 10 join on account of his illness. In the W . S . 
the workman has stated that he had applied for leve 
on 23 - 4 -85 till his recovery . I think the application was not 
in order. The management is not supposed to grant casual 
leave or earned leave or any other leave for an indelnite 
period . It was demanded on the part of the workman 
to seck for certain period of leave . However, from his 
evidence and the documents it is clear that he had heart 
trouble and he had been directed to attend cardiology outdoor 
even aiter his discharge from the hospital. The witness 
stated that he reported for duty on 11- 11 - 85 but he was told 
that his services have been terminalcu . I find that the 
management had also sent a letter dated 16 - 9 - 85 asking the 
concerned workman to join his duty within a week s time 
failing which it will be presumed that he was not willing 
to join . He was further directed to receive all his ducs . 
The letter was received by the workman on 6 - 11- 85 . As stated 
by him , he had reported for duty on 11- 11 -85 . Since this 
letter was received very late otherwise the concerned work -- 
man would have taken care to report for duty immediately 
after the issuance of letter dated 16 -985 . 


** Whether the action of the management of M / s . Chattu 

ram Forilram ( Private Limited , P . O . Thumaritalaiya 
Distt. Hazaribagh by terminating the services of 
Shri Rajendra Prasad , Clerk without complying 
with the provisions of 1. D . Act is legal or justified ? 
If not, to what relief is the concerned workman 
entitled ? 


2 . The present reference is pending since long.The parties 
appeared and filed their respective W . S . and day to day 
learing began . Lastly the management stopped coming. 
From the record I find that the last appearance of the manage 
anent was on 31- 1 - 90 and since then no step was ever taken 
and ultimately the Court was not left with any option but 
to proceed exparte , 


3 . Shri Rajendra Prasad the concerned workman was an 
employee working as clerk since 1955 in the management of 
M / s. Chatturam Horilram Private Lid . While working at 
Rama Sugwa Mica Mines he got heart attack on 2 - 4 -85 and 
so shifted to P . M . C . H . by his colleague where he reinained 
indoor patient till 6 - 5 - 86 . It was stated that he got some 
senses on 23 - 4 - 85 and he filed an application for leave to the 
management on the medical ground till his recovery . He had 
to remain under treatment till 5 - 11 - 85 and lastly he reported 
for duty on 11 - 11- 85 but he was refused to join his duty by 
the management. 


7 . I have taken into consideration all these facts and 
it is inue that the concerned workman was suifering from 
heart ailment . It seems that he could not attend his duty 
only because he did not get the letter of the management in 
time and also for the reasons that he had been directed 
to attend cardiology outdoor . For the reasons stated above 
I feel that the concerned workman was helpless and he 
was stopped from joining his duties earlier on account of 
Forced circumstances . Definitely it was a fault on the 
part of the workman that he had filed an application for 
leave not for certain period but for the period till his 
recovery which was very vague and indefinite . For the reasons 
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record and tiie Forin B Register to be maintained 
uoder the Mines Act is legal and justified ? li 
not, to what relief the workman concerned 18 
entitled ? " 


stated above I feel that the claim of the concerned workman 
is genuine which must be allowed . The management is thus 
directed to reinstate the concerned workman at his original 
job with 50 per cent back wages within a month from the 
date of the publication of the Award , 

This is my Award . 


B . RAM , Presiding Officer 


2 . Shri B . N . Thakur is admittedly a Peon of Pipradih 
Colliery who was superannuated with effect from 12 - 2 - 88 . 
The concerned workman has challenged his date of super 
annuation and according to him his date of birth was 
15 - 12 - 1938 and he was appointed on 1 - 1- 58 during the 
period of private ownership of the colliery . The name of 
the concerned workman as stated by him was entered in the 
Form B Register mainitined under Section 48 of the Mines 
Act , 1952 and all the particulars including the date of 
birth where entered in the register after proper ver fication . 
The concerned workman further alleged that he qualified 
himself to be a member of C . M . P . F . after completion of 
the statutory period of continuous service and declaration 
in Form A was submitted to the CMPF Commissioner, 
declaring h s date of birth as 15 - 12 - 1938 . It was further 
stated that the Supdt, of Mine Pipradih colliery granted a 
certificate in the year 1931 declaring , his date of birth as 
15 - 12 - 1938. 


LA 


preferati , 17 mars , 1992 
FT . 71 . 2640 starfaren faar TIFF 1947 
( 1947 of 14 ) TTT 17 9790 # , FATE 
सरकार , मैसर्स सी . सी . एल . की पिपराडीह कोलियरी के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके काकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
fatin timur, ( * 2 ) , TTTT data il 
for Free , 57 annet C T 7 1 4- 9 - 92 mit STEET 
CATTI 
[zi . Tat ~ 24012/ 116 / 86 41 - 4 ( at ) 775 HTC * 777 ( 1)] 

at te kopiereat , iar 
New Delhi, the 17th September, 1992 
S . O . 2640 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No. 2 ) , Dhanbad as shown in the 
Annexure in the Industr al dispute between the employers 
in relation to the Mgt. of Pipradih Colliery of M / s. C . C . L . 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 14 - 1. 4- 2 . 

(No. L -24012 / 116 /86 DIV (B ) / IR (CI) ) 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
: Shri B . Ram , Presiding Officer . 


3 . The concerned workman met an accident in course of 
and arising out of employment and his leg was fractured . 
He claimed for compensation under the workman . Compen 
sation Act and accordingly the management advised him 
to appear before the medical board for determina ion of 
percentage of loss of earning capacity for assessment of 
the compensation payable to him . In compliance thereof 
the concerned workman appeared before the Medical 
Officer as directed . But there was nothing I kc inedical board 
and the doctor simply measured his blood pressure . He was 
not medically examined nor X - rayed . Subsequen ly the con 
cerned workman could learn that the doctor assessed his 
age to be 57 years as per his appearance on 12 - 2 -85 and 
on the basis of that assessment he was superannuated on 
12 - 2 - 88 . The concerned workman submitted from assess 
ment of his age by the doctor was uncalled for and his 
superannuation with effect from 12 - 2 - 88 was unwarranted 
and without jur sdiction . He has accordingly prayed that 
the award be passed bolding that the concerned workman 
is still in employment till completion of his age of 60 
years on the basis of his date of birth as 15 - 12 - 38 . .. 


the consed under fest from 


4 . The management has denied the claim of the con 
cerned workman in toto . Admittedly , he was appointed on 
1 - 1 - 58 in Pipradįh colliery by the erstwhile employer and 
the company . It was stated that the said colliery was 
nationalised under the Coking Coal Mines (Nationalisat on ) 
Act , 1972 with effect from 1 - 5 -72 and after nationalisation 
it was entrusted with BCCI by the Central Govt . But in the 
month of August , 1972 it s ownership was transferred to 
NCDC which was already existing and operating at Cen 
tral Public Sector undertaking. The said NCDC was re 
named as CCL with effect from 1 -11- 75 . 


1.5 the Central 


In the matter of an industrial dispute under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I . D . Act , 1947 . 

REFERENCE NO. 83 OF 1987 
PARTIES : 

mployers in relat on to the nianagement of Pipradih 

Colliery of Ms. Central Coalfields Limited and 
their workinen . 


transferred 
to 


APPEARENCES : 

On behalf of the workmen : Shri J . P . Singh , Advocate . 

On behalf of the employers : Shri R . S . Murthy, Advocate . 
STATE : Bibar . 

INDUSTRY : Coal, 
Dated . Dhanbad , the 31st August, 1992 


5 . It was stated that after take over of the colliery by 
NCDC service sheets of the concerned workman was pre 
pared in which all the necessary entries including the date 
of birth were recorded . The concerned workman after 
having understood the entries to be correct had put bis 
LTI signature on 14 - 3 - 1973. 


AWARD 


The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of the 
powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
I . D . Act , 1947 has referred the following d sptue to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 24012 
116 86 - D . IV ( B ) dated , the 16th February , 1987 . 


6 . The concerned workman after several years raised 
the issue that his date of birth was not correctly recorded 
in service sheet. The management checked the position 
from CMPF office . While calculating such information the 
clerk concerned recorded that the age of the concerned 
workman was 32 years on the date of his appointment i .e . 
on 1 - 1 - 58 and his C . M . P . F . account was D476201. How 
ever a subsequent enjuiry revealed that actually no Form 
A was maintained of the concerned workman and the clerk 
concernen had committed mischief. It was also transpired 
that CMPF account No. of the concerned workinan was 
C | 316237 . 


" Whether the action of the Management of Pipradih 

Colliery of C . C . LO. P . O . Gomia , Dist. Hazaribagh 
in declaring the age of the workman as 57 
years as on 12 -2 - 1985 on the basis of the age 
assessed by the Medical Committee particularly 
when there is no variation in age in the C . M . P . F . 


7 . The issue relating to the date of birth age of the con 
cerned workman was raised by the sponsoring union with 
the management along with some other cases of the work 
men and it was agreed that all such cases including the con 
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coincd workman would be referred to the age Assosonient 
committee as per implementation instruction No. 37 issued 
by the JBCCI on 1 - 2 -81. Accordingly the concerned work 
plan was referred to the ago assessment committee where 
he was examined on 12 - 2 - 85 and his age was assessed to 
be 57 years on 12 - 2 - 85 . Naturally he was superannuated on 
12 - 2 - 88 and nothing wrong was done by the management. 


8 . The concerned workman obtained a certificate signed 
by the Supdt. of Mines Pipradih colliery and other officials 
to the effect that in Form B Register his date of birth was 
recorded as 15 - 2 - 1938 . The management has to say that 
this certificate was obtained by the concerned workman on 
his request for its submission to the LIC It was obtained 
w th the fradulent and malafide intention , On these grounds 
it has been submitted that the concerned workman has got 
DO case and the Award bc accordingly passed , 


13 . From the aforesaid provision it is clear that in cas 
of no variation in ihe record the case is riot to be reopened 
but in case of variation a suitable provision for age deter 
mination committee inedical board should be made . The 
question is whether in the instant cate there was any 
Variation of a yo in the record > The form B Register m 

inal has been marked Ext . 11- 1 . The name of tho 
concerned workman appears uzainst Sl. No . 55 of the regis 
ter . In col.- the eye of the concerned workman has been 
recorded as 32 years but in the remarks column his dato 
of birth has been noted as 15 - 12 - 1988 . Under Col. 7 his 
date of appointment has been shown a9 1- 1 - 1958. If he was 
aged 32 years on 1 - 1 -58 then he should have retired on 
1 - 1 - 86 . The learned counsel for the concerned workman 
submitted as to why a man aged 32 year , will join service 
and why the management will allow such aged person . I 
fcel such content on has got no inerit for consideration , 
Pipradih colliery was a private company belonging to 
Pacific Coal Company . In the private company it was for 
the management to give employment to anybody . If the dato 
of birth recorded in the remarky column as 15 - 12 - 1938 ig 
accepted then the concerned workmun , should retire on 
15 - 12 - 1998 after completion of 60 years of age . At this 
stage it may be significantly noted that at the foot of the 
register there is 4 note wluich reuds as follows - 


9 . The question for consileration would be as to whether 
the superannuation of the concerned workman on 12 - 2 - 83 
was justified , 


ion of Workmun " as 15. 1 , the dat 


" In casc of adolescents the Serial Number and date of 

certificate of fitness shall be entered in the re 
marks column." 


This note is a clear cmbargo which imposes teatr ction 
upon the management not to write anything in the remarks 
column save and excopt as required under notes at the 
foot of the register. In this way nothing of date of birth of 
the concerned workman in the remarks column was ud 
necessary and uncalled for . 


10 . Cause of action for this d sptye arose sometimor in 
the year 1987 when the concerned workman could know that 
the so called medical hoard held on 12 - 2 -85 declared bis 
age to be 57 years as per his appearance . It is tho consis 
tent care of the concernej workman that his date of birth 
as recorded in Form B Register was 15 - 12 . 1938 and that 
he was appointed on 1 - 1 - 58 during the pețiod of privato 
ownersh p of the colliery . He also claimed to have qualified 
for becoming a member of C . M . P . F , and thut the return 
suhmitted in Form A contained his date of birth to be 
15 - 12 - 1938 , Definitely the concerned workman bad qualified 
himself to become the member of C . M . P . F . and he had 
made contribution to the C . M . P . F . account No. D | 316237 . 
He has & number of account slipshowing deposit of amount 
towards C . M . P . F . which is marked Ext, W - 1 series . Subse 
quently the Pass Book system was introduced and the 
C . M . P . F . amount continued to be deposited in the Pass 
Book , The Pass Book har been marked Ext. W - 2 . From 
this document it is well proved that tho concerned work 
man had accounts No . D 316237 . It was also urged that 
the Supdt. of Mine Pipradih Collicry under M / s . C . C . L . 
had granted certificate to the effect that the date of birth 
of the concerned workoan was recorded ag 15 - 12 - 1938 in 
Form B Rog ster , In the face of these materials there was 
no justification for pre -mature superannuation , of the con 
cerned workman . 


14 . The concerned workman heavily relied upon the certi 
ficato (Ext. M - 8 ) granted by the Supdt. of Mines , Senior 
Medical Officer and Labour Welfare Officor . The certificate 
reads as follow s : 


" To whom it may concern . 


This is to certify that the date of birth of Sri Brij 

Nandan Thakur, Peon Pipradih Colliory as per 
Form B of Pipradlih Colliery is 15- 12 - 1938 . 


This certificate is being igsuod to cuablo him for 

life insurance . 


his 


Sd /- Illeg . 
Sr. M . O , 
Pipradili sollicry 


Sd !- Illeg . 
L . W . O . 


SJ /- Illey . 

Sup ft. of Mines/ 
Manager 
Pintailh ." 


11. The concerned workman has contended that he had 
met with an accident in course of employment and his leg 
was fractured . According to him he had claimed for compen 
sation undor the Workmen s Compensation Act and that he 
was direct to ippear before the medical board for determi 
nation of the percentage of loss . Admittedly , he appeared 
before the Board which illegally assessed his ago on mero 
physical appearance instead of assessing the percentage of 
logo of earning capacity . It was submitted that the said act 
of the management way wholly illegal unwartunted and 
without jurisdiction . It may be noted that there s roting 
to show that he had met with an accident and he had 
applied for compensation but the report of the doctor is 
there ( Ext. M - 6 ) . 


12 . First of all we will seo as to when a workman can 
be reforred to the medical board for assessnient of age . 
Ext , M - 7 is the instruction of the JBCCI concer ng the 
procedure for determination of age of em ployee . Thę re 
levant portion read as follows : 


It was granted on 9 - 9 - 8 ) . The certificato was to the effect 
that the data of birth according to Form B Register WAS 
15 - 12 - 1988 . The purpose for which it was granted does not 
merit much consideration . The whole thing was that tho 
certificate wAS 110t based upon the assessment of the Senior 
Medical Officer nor he liad any reason for assessing the 
ago of the concerned workman . The certificate simply suggests 
that they had jointly seen the entry in Form B Register and 
on the basis thereof they certified the date of birth of tho 
concerned workman . As stated above whether the date 
of birth recorded in the marks column can be considered 
and tho concerned workman can claim any advantage of 
such unwaltanted entry there . I think , the answer must 
go in negative . In this connection I may refer to the ovi 
dence of MW - 1 Shri K . B . Sahay. He stated that column 
1 to 7 of Ext. M - 1 was in the writing of Shri Ranjit Pragad , 
Sr . Clerk . Ile stated that entry in Form B Register is made 
on the statement of individual workman . According to him 
his date of birth in the remarks column was subsequently 
written by Shri Deo Narayan Sharian and for that he had 
no base , Conspicuously it may he noted that tho chargcsheet 
has already been issued ainst Shri Sharma for so many 
Omission and commission made by him (Ext. M -5 ), The 
witness has denied tbe ligestion that the chargesheet har 
been prepared for the purpose of this case . 


" ( a ) Wherever there is no variation in recortis , cuch 

cascy will not be reopened uoless there is a very 
glaring and apparent wrong entry brought to the 
notice of the management . The management after 
being sat sfied on the merits of the crime will take 
Aporopriate action for correction through Age 
dotermination Committee Medical Hoard . 


( b ) Wherever thero are variations, & suitable 
provision for age determination Committee Medical 
Boards would be mado ." 


[ 1911 - - 53( 11 ) ] HTT4 FT 7199 N47 10 , 1992/ 197 19, 1914 

3999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

:- - -- - - - -- 
15 . Ext. M - 4 is the service sheet prepared by the authority 

19 . From the ciscussions made above I find that thero 
of NCDC which bears the signature of the concerned work 

was no correct list of the document showing the age of the 
nian . Fus duto of birth under Ext, M - 4 has been recorded 

concerned workman . The genuineness of Form B Register 
As 14 - 3 - 1925 und ihç dute of appointment as 1 - 1 - 1958 . Jf he 

has been challengcu by the concerned workman . Declaration 
was born in 1925 then on the date of appointment he must 

Form A was not available to tally the age recorded in Form 
be aged ubout 3 years which more or less confirms with 

B Register . In the service sheet algo Ext. M - 4 the date of 
tho Huc recorded in the culumn 4 of Form B Register Ext . 

birth stated to have been recorded by Shri D . N , Sharma . 
M - 1 . MW - 1 stated further that he cannot say as to how 

Similarly in the list Ext. M - 2 tho date of birth was noted 
and from where the date of birth has been noted in the 

by Shri Sharma without any basis. It looked very confusing 
service sheet. According to him the service sheet was first 

and surprising at the same time as to why And for what 
written by Shri Sudhir Kumar Ghosal, the Sr . Clerk . Again 

earthily gain Shri Sharina will be noting a different date 
says that the date of birth as noted in the service shect is 

of birth of the concerned workman in different register . 
not in the writing of Shri Ghosal. Prima facio there can 

According to MW - 1 the dete of birth as 14 - 3 - 25 in the 
be no carthily reason as to why Shri Ghosal will leave one service sheet was recorded by Shri D . N . Shurma. According 
important column to be written by some other person . How 

10 MW - 2 the date of birth us 15 - 12 - 1938 was recorded by 
cver , according to MW - 1 it was written by Shri Dço Narayan 

Shri Sharma uoder Ext. M - 2 . All theso are most confusing 
Sharma. The witness has denied that the date 14 - 3 -1925 uay only conclusion would be that there was variation at 
noted under Ext. M - was manufactured by the managemcat every stage so far the recording of the age was concerned . 
ufter the present issue was raisod . 

In the circumstances cxamination of the concerned workman 
by the medical board was necessary . The management stated 

that the concerned workman was examined by the Medical 
16 . The date of birth is also noted in Form A which is Board where his age was assessed to be $ 7 yoars on 
1o be maintained by C . M . P F . office . Admittedly , Form A 12 - 2 -85 . However , the concerned workman has denied that 
of the concerned workman could not be traced out. MW - 1 he was ever examined tv any medical board . According 
stated that in the year 1978 Shri B . N . Ghosh , Addl. Labour to him he was neither X - rayed nor scientifically examined 
Welfare Officer and Shri I , N . Sharma, UDC were deputou for assessment of age . At this stage we may refer to 
to C . M . P . F . Ranchi to clect the date of birth of some Ext. M -6 which is the icport of the Age determination com 
workmen in accordance with Form A declaration . The wit niittee at arcu level, Kathara area . In the last portion it has 
ness had prepared the list containing the names of the work 

been reported that there is no variation in record but by 
man whose age was required to be enguired and taken from 

appearance his age appears to be 57 years on 12 - 2 - 1985 . 
C . M . P . F . Ranchi, as per Form A . The list is Ext, M - 2 . 

It also bears the signature of Dy, Metlical Supdt , and the 
which contains the names of 119 workmen whose date of olher oſlicer . Thus the certificate itself is nost unscientific 
birth was not available in the colliery . Thę witness had when age of the concerned workman was assessed on the 
filled up all the column except the remarks col. He stated basis of his physical arpentafice. This suggests that he was 
that the remarks column was written by Shri B . N . Ghosh 

not properly examined . I cun101 say whether any X - ray exa 
and Shri D . N . Sharma, Forwarding letter Containing the mination will be necessary for determination of the age , 
enclosure ( M - 2 ) has been marked Ext. M - 3 . Under Ext. But accordag to the Evidence Act ossification of bones 18 
M - 2 the name of the concerned workman appears against the best method of correct Assessment of age . For the 
Sl. No 46 . In the remarks column tho dato of birth of 

reasons stated above I am to hold the view that tho age of 
different workman has been foted . The witness stated that 

the concerned workman should be assessed by the Medical 
remarks column against Si, No . 46 WAS written by Shui 

Board According to the lcgal procedure . The management 
D . N . Sharma. This means the date of birth of tho concern 

is thus directed to constitute the medical board who will 
ed workman in the remarks cuiumn of Ext. M - 2 was written 

examine the age of the concerned workman within one month 
by Shri Sharna. In this wiv we find that Shri Sharma h 

from the date of the publication of the Award and the 
mado his aprearance every where and he seemed to be 

assessinent of the medical Poard will be final and the rein 
very vigilant in noting the date of birth of the concerned - 

statement of lhe concerned workman will depend upon the 
v orkman in different record , Tho witness was not sure 

assessment of age by the medical board . 
about the correctneys of the entry in the remarks column of 
Ext. M - 2 . He did not c lem - A of the concerned work 

B . RAM , Presiding Officer 
man . 


para fermatt, 17 fata ?, 1992 
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17 , Shri B . N . Ghosh has been exumined as MW - 2 . Ho 
stated that remarks column of Sl. No. 46 was written by 
Shri D , N . Sharma, Ho was denied the suggestion that the 
entry in remurky column WAS made by Shri Sharma at his 
dictates . The witness stated that Form A of Shri B . N . 
Thakur was not available in C .M . P . F . office at Ranchi, The 
witness admitted that it was his duty to make ontry in the 
remarks column of Ext. M2. He stated that entry in the 
remarks column against the name of the concerned work 
man was not made in his riresence . Here the question arisos 
as to how and from where the date of birth was goted in 
Ext . M - 2 when Form A of the concerned workman was not 
available in C M . P . F . offico at Rancbi. This means it was 
wrong recording which should fot bo give any credenco for 
consideration of the issue jo quostion . It appears that 
Mr. Ghosh allowed the things to go unnoticed which was not 
worth appreciable . In the circumstances the list Ext . M - 2 
lost its credence and at no stage it can be made a base for 
settling such an inportant insuo . 


he EART 
HEAT 


fir . F1 , 2641, - - tellfire faire afufit4h , 1947 
( 1947 4T 14 ) TTT 17 49 # , data 
सरकार मैसर्स ई . सी . एल . की हरियाजाम कोलियरी के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

औद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 1 ) धनबाद के पंचपट को प्रका 
शित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 7 - 9- 92 को प्राप्त 
# TT 


W 


(+994 559 – 20012/27/ 88 – 81 - 3 (T ) ( 1) ] 

वी . के वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी 


18 . The concerned workoran bas examined himself as 
WW - 1 and stated that at the time of privato ownorship 
Form B Register was prepared wherein his age was recorded 
As 18 years. According to him Form B Register produced 
by the management was not thc original Form B Register 
and it did not bear his signature against his name. The 
witness had learnt that there was something wrong in ro 
cording his age and he had requested thọ Şupdt. of Mines 
to convey his real age . I have already stated that the 
certificate (Ext . M - 8 ) was based upon on the entry made in 
Form B Register . He has proved his account slip and Pass 
Book whicli ure l xt, W - 1 and W - 2 rospectively , 
2413 GI92 - 2 


New Delhi, the 17th September , 1992 
S .O . 2641, -- In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal (No . 1 ), 
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Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dhaneshwar Bhuiya was employed as wagon loader 
dispute between the employers in relation to the in Hariajam Colliery of Ms. E . C . Ltd . He started 
Management of Hariajam Colliery of Ms. E .C .L . absenting trom duty continuously with effect from 
and their workmen , which was received by the Central 7 - 12 - 82 without permission or sufficient cause and it 
Government on the 7 - 9 - 1992 . 

constituted a misconduct under Clause 17 ( i) ( n ) of 

the Model Standing Orders applicable to the estab 
INo. L - 200122788 - D).JII ( A ) ] lishments in coal mincs . He was issued with a 

churgesheet 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer. 

dated 19 - 10 - 1983. His explanation 
ciated 21- 10 - 1983 to the chargesheet having been 

found unsatisfactory , a regular domestic enquiry was 
ANNEXURE 

ordered and he fully participated in the enquiry . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

The enquiry was held in accordance with the princi 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 

ples of natural justice . The Enquiry Officer sub 

mitted his report on the basis of the enquiry held by 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) him and he found that Dhaneshwar Bhuiya was 
of the Industrial Disputes Act, 1947 

guilty of the charge framed against him . Upon con 
Reference No . 82 of 1988 

sideration of the report of the Enquiry Officer and 

proceeding of the enquiry , General Manager , Nirsa 
PARTIES : 

Arca , in which Hariajam Colliery falls , came to the 

conclusion that this was a fit case for dismissal of 
Employers in relation to the inanagement of 

Dhaneshwar Bhuiya from service . Accordingly 
Hariajam Colliery of Ms. E . C . Ltd ., 

Dhaneshwar Bhuiya was dismissed from service by 
Thanbad . 

letter dated 28 - 12 - 1983 with immcdiate effect . Sup 
AND 

pressing the above fact, Gaya Bhuiya approached the 

A . L .C . ( C ) , Dhanbad , with a petition and unfor 
Their Workmen . 

tunately the petition was treated an industrial dis 
PRESENT : 

pute . Anyway , conciliation proceeding ended in 

failure and A . L . C . ( C ) , Dhanbad , submitted his 
Shri S . K . Mitra , Presiding Officer . 

report to the Govt. of India, Ministry of Labour , 
APPEARANCES : 

and the appropriate Government has been pleased 

to refer the dispute for adjudication to this Tribunal. 
For the Employers . Shri R . S . Murthy, Advo 

Gaya Bhuiya is not the brother of Dhandshwar 
cate. 

Bhuiya , but he approached the A . L .C . ( C ) , Dhanbad , 
For the Workmen .- Shri D . K . Vermn, Advo 

directly long after the death of Dhaneshwar Bhuiya . 

Records of the management do not indiacle that 
catc . 

Dhaneshwar Bhuiya had any brother , much less a 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Cual 

brother with the name of Gaya Bhuiya . In the cir 

cuinstances , the management has submitted that its 
Dated , the 28th August , 1992 

action in refusing employment to Gaya Bhuiya be 

held to be justified . 
AWARD 

3 . The cosc of Gaya Bhuiva , as disclosed in the 
By Order No . L - 20012 : 27188 - D . 3 ( A ) , dated , the written statement submitted by him , is as follows : 
18th July , 1988 , the Cer : al Governancat in the 
Ministry of Labour, has, : exercise of the powers 

Dhaneshwar Bhuiya was working as an under 
conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of 

ground Loader in Hariajam Colliery udner Mís . E . C . 
Section 10 of the Indusi jal Disputes Act, 1947 , 

Ltd , for pretty long time. He died on 12 - 12 - 1983 
referred the following dispute for adjudication to this 

leaving behind him his younger brother, Gaya 
Tribunal : 

Bhuiva , who was fully dependent on his earnings. 

According to provisions of N . C . W . A . the dependent) 
" Whether the action the manacenient of 

the legal heir of an employee dying while in service 
Ms. Eastern Co... fields Ltd ., Dhanbad in 

is entitled to get employment in the colliery . He 
denying employn at to the dependent of 

prayed before thc management to provide him 
Late Sri Dhanc hwar Bhuiya , Wagon 

employment but unfortunately the management did 
Loader appropriate ? If not, to what relief 

not give him any favourable reply. He is th “ younger 
is the workman ntitled to ?" 

brother of later Dhaneshwar Bhuiya . He is an able 

bodlied person and capable of doing any work suit 
2 . The case of the man cment of Hariajam (" ol 

able for him . The action of the management in 
liery of Ms. Eastern Coalíieds Ltd ., Dhanbad , as 

not prividing employment to him is unjustified . 
disclosed in the written statement -cum - rejoinder , 
details apart, is as follows : 

4 . In rejoinder to the written statement of Gaya 

Bhuiya , the management has stated that Dhaneshwar 
The person concerned , lamely , Gaya Bhuiya , is Bhuiva was working in Hariajam Colliery as an 
not a workman within the meaning of Section 2 ( s ) underground loader . The management has asserted 
of the Industrial Disputes Act and hence , there can that Dhaneshwar Bhuiya died on 5 - 12 -1933 in a 
be no dispute between his and the management road accident and not on 12 - 12 - 1983 and cienied 
within the meaning of Section 2 ( k ) of th : said Act. thot Gaya Phuia is the brother of Dhaneshwar 
The substantive case of 11 : : management is that Phuiva . 
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5 . Gaya Bhuiya has not subinitted any rejoinder Vs. The Hindu , Bombay and another reported in 
to the written statement of the managernent . 

1961 ( IL ) LIJ , 436 that in ascertaining whcther an 

individual dispute has acquired the character of an 
6 . The management examined Dilip Kumar Singh , industrial dispute , the test is whether at the date of 
Enquiry Officer as MW - 1 and laid in evidence the reference , the dispute was taken up as supported by 
entire domestic enquiry proceedings which were the union of the workmen of the employer against 
marked Exts . M - 1 to M - 7 . But since there was no whom the dispute is raised by an individual work 
prayer made by the management for hearing the man or by an oppreciable number of workmen . In 
preliminary issue as to whether the domestic unquiry order to convert an individual dispute into an indus 
was held iairly and properly , the issuc relating to trial Jispute it has to be established that the dispute 
fairness and propriety of domestic cnquiry was left had been taken up by the union of the cmployees of 
open for hearing alongwith the merit of the case the ( stablishment or by appreciable number of 
with the consent of both the parties. 

employees of the establishment. Gaya Bhuiya s case , 

as I have pointed out before , has not been espoused 
7 . Admittedly , Dhaneshwar Bhuiya was employed 

by any union of the employees of the establishment 
in Hariajani Colliery of Ms. E .C . Ltd . It appears 

or by any appreciable number of employees of the 
that he was working as underground loader in 

establishment. That being so , the dispute raised by 
Hariajam Colliery . The evidence on record indi 

Gaya Bhuiya has remained an individual dispute and 
cates that he was absenting from duty from 7 - 12 - 83 

it has not acquired the character of an industrial 
without any information or sufficient cause and for 

dispute. Hence , the present dispute raised hy Gaya 
this act of misconduct he was visited with a charge 

Bhuiya individually is not maintainable . 
sheet dated 19 - 10 - 1983 for having committed mis 
conduct under Clause 17 (i) ( n ) of the Model Stand 

10 . That spart, Gaya Bhuiya has been claiming 
ing Order applicable to the Coal Mining Industries 

employment as dependent younger brother of 
( Ext. M -2 ). 

The 
In his reply dated 21 -10 - 1983 to the 

Dhaneshwar Bhuiya who died while in service. 
chargesheet Dhaneshwar Bhuiya admitted that he 

management has denied and disputed the contention 
absented from 1- 12 - 1982 to 20 - 10 - 1983 duo 10 

that Gaya Bhuiya is the dependent younger brother 
illness . He admitted liis mistake and apologised 

of Dhaneshwar Bliuiya . Clause 9 .4 . 2 of N . C . W . A . III 
for the same ( Exl. M -11 ) . The management deci 

cnvisages provision for employment of one depen 
ded to hold domestic enquiry in the matter. Dilip 

dent of the worker who dies while in service . The 
Kuinar Singli , working as P . O . s Clerk in 1983 in 

clause is rc - produced hereinbelow : 
Hariajam Colliery , held domestic enquiry in pre 
sence of Dhaneshwar Bhuiya and found him guilty 

" 9 .4 . 2 Employment of one Dependant of the 
of the misconduct. He submitted his report finding 

Worker who dies while in service . 
Dhaneshwar Bhuiya guilty of misconduct on 7 - 11 - 83 

( i) The dependant for this purpose means 
and by letter dated 28 - 12 - 1983 (Ext. M - 7 ) 

the wife husband as the case may be , 
Dhaneshwar Bhuiya was dismissed from service . This 

urmarried daughter, son and legally 
letter of cismissal was issued against a dead person 

adopted son . If no such direct depen 
for , according to the management, Dhaneshwar 

dant is available for employment, 
Bhuiya died in a road accident on 5 - 12 - 1983. The 

younger brother, widowed daughter 
order of dismissal of a dead person from service is 

widowed daughter- in - law residing with 
illegal and void ab initio . In this view of the inatter, 

the deceased and almost wholly depen 
the final outcome of domestic enquiry resulting in 

dant on the carnings of the deceased may 
dismissal of Dhaneshwar Bhuiya from service when 

be considered to be the dependant of the 
he was no more in the land of living has got no legal 

deceased . 
effect at all . 

( ii ) The dependant to be considered for 
8 . The management, realising the position adduced 

einployment should be physically fit and 
further evidence by examining three witnesses, namely, 

suitable for employment and aged not 
MW - 2 N . P . Sinha , MW - 3 Sugua Bhuini and MW - 4 

more than 35 years provided that the 
Budhu Bhuiya . 

age limit shall not apply in the case of 

spouse ." 
Gaya Bhuiya did not adduce any evidence , oral 
or documentary . 

I have already stated that Gaya Bhuiya has not laid 

any evidence , oral or document, supportive of the 
9 . Gaya Bhuiya is claiming employment as depen fact that he is dependant younger brother of 
dent brother of Dhaneshwar Bhuiya . The manage Bhaneshwar Bhuiya . On the other hand , the 
ment has disputed the fact that Gaya Bhuiya is the management has produced Form No . 2 us per Coal 
brother of Dhaneshwar Bhuiya and in the process Mines Family Pension Scheme, 1971 disclosing the 
ruisc thc chicction that the present dispute is not particulars of family members submitted by 
a dispute within the meaning of Section 2 ( K ) of the Dhaneshwar Bhuiya . In this Form Dhancshwar 
Industrial Disputes Act. 

Bhuiya disclosed that his family consisted of mother , 

Sugua Bhuini and wife Champa Bhuini (Ext. M - 8 ) . 
Tlie case of Dhaneshwar Bhuiya has not been He has not disclosed therein that Gaya Bhuiya is 
espoused by any union , registered or un - registered , a member of his family . Sugua Bhuini, mother of 
recognised or un - recognised , operating in Hariajam Dhaneshwar Bhuiya , has testified before this Tribunal. 
colliery. The Hon ble Supreme Court observed in She has stated thai Dhaneshwar Bhuiya died in an 
che case of Bombay Union of Journalists and others accident that she had two sons , Dhaneshwar B iya 


- - - - 
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and Budhu Bhuiya and since Dhaneshwar Bhuiya 

New Delhi, the 17th September, 1992 
left the inortal world she is left with the only one 
son , namely , Budhu Bhuiya . Her testimony dis S .O . 2642 . - In pursuance of Section 17 of the In 
closes that Dhaneshwar Bhuiya was married and " Justrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Cun 
two sons were born in the wed - lock but both of tial Government hereby publishes the award of the 
them are clead and Dhaneshwar s wife has 10 

Central Government Industrial Tribunal, ( No . 2 ) , 
married , Budhu Bhuiya appearing as MM - 4 has Dhanbad as shown in the Annexure n he Individual 
stated that his mother s name is Sugua Bhyini and dispute biencen the employers in relation to the Mgt. 
that they were two brothers - Dhaneshwar and hijnself of 2021 Pits colliery of MS B .CCL and their 
and that Dhaneshwar Bhuiya , his elder brother, was workmen which was received by the Central Gov 
working in Hariajam colliery and died in an accident. ( rnment on the 8 - 9 - 1992 . 
In cross - examination he has admitted that his mother 

[No. L - 20012 191186 - D ( III ( A ) IR (C .1) ] 
Sugua Bhuini hias marricd his uncle, Prabhu Bhuiya . 
But this statenient of his does not reader any fillip 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Oficer 
to the case of Gaya Bhuiya. The evidence of Sugua 
Bhuini and Budhu Bhuiya unmistakeably establishes 

ANNEXURE 
the fact that Sugua Bhuini had two sons , namely , 
Dhaneshwar Bhuiya and Budhu Bhuiya of whom 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
Dhaneshwar Bhuiya was the clder and he is dead . 

DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT 

DHANBAD 
11 . Clause 9 . 4 .2 of N . C . W . A . III envisages that 

Present 
If no such direct dependant, such as , wife husband , 

Shri B . Ram , 
married daughter , son and legally adopted son , 

Presiding Officer, 
is available for employment, younger brother , 
widowed daughter widowed daughter - in -law residing In the mattre of an industrial dispute under Section 
with the deceased and almost wholly cependant on 

10 ( 1 ) ( d ) of thc I. D . Act, 1947 . 
the carnings of the deceased may be considered to 

REFERENCE NO . 2 OF 1987 
be the dependant of the deceased . There is no cvi 
dence to show that Gaya Bhuiya , even if he is 
accepted as the younger brother of Dhaneshwar 

PARTIES 
Bhuiya , was residing with the deceased Dhaneshwar 

Employers in relation to the management of 
Bhuiya and was almost wholly dependant no the 

2021 Pits Murulidih Colliery of Messrs . 
earnings of the deceased Dhaneshwar Bhuiya . Hence , 

Bharat Coking Coal Limited and their work 
by no stretch of imagination Gaya Bhuiya can be 

Ileft . 
considered to he dependant younger brother of 
Dhaneshwar Bhuiya . So , the action of the manage 
nient in denying employment to him 

APPEARANCES : 

is perfectly 
justifica . 

On behalf of the workman : Shri D . Mukherjee , 

Secretary , Bihar Colliery Kamgar Union . 
12 . Accordingly , the following award is rendered 
the action of the management of Hariajan ( olliery 

On bchalf of the cmployers : Shri R , S . Murthy , 
of MI s , Eastern Coalfields Ltd . in denying cmploy 

Advocate . 
ment to Gaya Bhuiya is perfectly justified . 

STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal 
In the circunstances of the case , I award no cost . 

Dated , Dhanbad , the 28th August, 1992 
This is my award . 

AWARD 
Sila 

The Government of India , Ministry of Labour in 

cicrcise of the powers conferred on thein under Sec 
S. K . MITRA , Presiding Officer. tion 10 ( 1 ) ( « ) of the I.D . Act , 1947 has referred the 

following dispute to this Tribunal for adjudication 
Hotel fament, 17 AFT , 1992 

vide their Order No. L - 20012 191186 - 1 . III ( A ) dated , 

the 22nd December , 1986 . 
# 1. 1 . 2642 3ta fara afufith, 1947 
( 1947 AT 14 ) ETT 17 THTO # , ifte 

SCHEDULE 
H TT , # # of . . . Tay . 20 / 21 faza # fart 

" Whether the action of the management of 2021 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

Pits Murulidih Colliery of M /s . Bharat Cok 

ing Coal Limited in superannuating from 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

Service their workman , Shri Rani Brich 
औद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 2 ) , धनबाद के पंचपट को प्रका 

Bouri , Register Kecper w .c . i. 20 -4 - 1985 is 
शिस करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8 9- 92 को प्राप्त 

jusjica ? If not , to what relief the workman 

is entitled ? 
69 TL 

2 . In this reference both the parties appeared and 
[at . 18 - 20012/ 191/86 – 4 – 3 (T ) 3 T ( 11- 1 ] 

filost their respective W .S . documents etc. Thereafter 

the case proceeded along its course . Subscquently at 
वी . के . वेणुगोपालन , डेस्क अधिकारी 

the stage of oral evidence both the appeared before 
me and filed a petition of compromise under their 


- - 


- 


- 
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signature, I heard , both the petition on the said peti निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 
tion of compromisu and do find that the terms con 

करण ( सं . 1 ) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है 
tained therein arc fair , proper and beneficial to both 
of them . Accordingly I accept the said petition of oft Booster 72450 Ft 15- 9- 92 T 477 gareri 
compromise and pass an Award in terms thereof which 

[ . Dat - 20012/ 116 / 89 – FT 47 ( TT - 1 )] 
forms part of the Award as Anncxure . 
B . RAM , Presiding Officer 

aft auctiorata , treti funtat 
ANNEXURE 

New Delhi, the 17th September, 1992 
REFORE , THE PRESIDING OFFICER CENTRAL 

S. O . 2643. — In pursuance of section 17 of the 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
NO . II DHANBAD . 

Central Government hereby publishes the award of 
Ref : 2187 

the Central Government Industrial Tribunal (No . 1 ) , 

Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 
Employers in relation to the management of 

dispute between the cmployers in relation to the 
Bharat Coking Coal Limited , Murulidih 

management of Gidi Washery of Ms. C . C . L . and 
Colliery , Mohuda Area . 

thuir workmen , which was received by the Central 
AND 

Government on the 15 - 9 - 92 . 
Their workman ( Ram Brich Bouri ) 

[No. L - 20012 11689 IR ( C . 1 ) ] 
l ETITION FOR COMPROMISE 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 
The above mentioned employers and the workman 

ANNEXURE 
inost respectfully submit jointly as under : 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
That the concerned workman Sri Ram 
Brich Bouri Ex -Register Keeper will be paid 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
50 per cent of wages for the period from In thc matter of a reference under section 10 ( 1) (d ) 
20 - 4 - 95 to 20 - 1 - 86 the date on which he 

of the Industrial Disputes Act , 1947 
would have retired based on adinit card 

Reference No. 202 of 1989 
etc . 
That the employers and the workman here 

PARTIES : 
by jointly declare that, they considered the 

Employers in relation to the management of Gidi 
aforesaid terms and conditions as fair just and 

Washery of M /s . Central Coalfields Ltd . 
reasonable to both the parties. 

AND 
3 . That in view of this settlement ther ; re 

Their Workmen . 
mains nothing to be adjudicated . 

PRESENT : 
It is , therefore , prayed that the Hon ble Tribunal 
may be please to accept the joint compromise peti 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer. 
tion and dispute of this case accordingly hy giving an 

APPEARANCES : 
Award , in terms thereof. 

For the Employers - Shri R . S . Murthy , 
For the workmen 

Advocate . 
Sdl 
( B . MOHANTHY ) 

For the Workmen - Shri D . Mukherjee , 

Sccretary , Bihar Collicry Kamgar Union . 
Arca Secretary , BCKU , 

STATE : Bihur 
Mohutla Area 

INDUSTRY : Coal 

Dated , the 3rd September , 1992 
For the employers 
Sd - 

AWARD 
(MM BHATTACHARYA ) 

By Order No. L - 20012116189 - I. R . (Coal-I ) dated 
General Manager, BCCL . 

the 8th December , 1989, the Central Government in 
Mohuda Area . the Ministry of Labour, has, in exercise of the 
Sdl 

powers conferred by clause (d ) of sub -section ( 1 ) 
(AK RAO ) 

and sub -section ( 2 - A ) of section 10 of the Industrial 
Dy. Chief Pers. Manager . 

Disputes Act, 1947, referred the following dispute for 
Mohuda Arca . 

adjudication to this Tribunal : 
af Foreitt, 17 factus , 1992 

“ Whether the action of the management of Gidi 

Washery of C . C . Ltd . , P . O . Gidi, Dist . 
FIT . AT. 2643 sterftes feare ufuffra , 1947 

Hazaribagh by not making payment of 
( 1947 14 ) STTT 17 qucu # , Festa 

Interim Relief to the workmen engaged in 
सरकार मैसर्स मी . सी . एल . की गिदी वाशरी के प्रबन्धतंत्र 

Slurry Ponds of Gidi Washery is justified ? 

If not , to what relief the workmen concerned 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में 

art entitled ? " 
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2 . The order of reference was received in the office 
of the Tribunal on 15 - 12 - 1989 . After receipt of the 

AND 
order of reference Shri D . Mukherjee , Secretary , Bihar 

Theit Workmen 
Colliery Kamgar Union , appeared on behalf of the 
workmen and prayed for 

PRESENT : 
adjournment for filing 
written statement. Adjournment was granted and next 

Shri S . K . Mitra , Presiding Officer . 
date was fixed for filing written statement by the 
workmcn on 22 - 3 -1990 . On that date Shri R . S . 

APPEARANCES : 
Murthy, Advocate , appeared for the management and 
Shri D . Mukherjee , Secretary , Bihar Colliery Kamgar 

For the Employers- - None. 
Union , appeared but did not file any written statement. For the Workmen - None. 
On verbal prayer of Shri Mukherjee several adjourn 
ments were granted . Ultimately Shri Mukherjce sub 

STATE : Bihar 

INDUSTRY · Coal 
mitted that he was not interested to take any step in 

Dated , the 28th August, 1992 
the casc and in the circumstances , I am constrained 
to pass ‘no dispute award in the present case . 

AWARD 
3. Accordingly , I pass ‘no disputc award in this 
case . 

By Order No . L - 20012 ( 30 ) 91- 1 , R . (Coal- I) , dated , 

the 26th July , 1991 , the Central Government in the 
In the circumstances of the case , I award no cost . Ministry of Labour , has, in exercise of the powers 
This is my award . 

conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub 

section ( 2 - A ) of section 10 of the Industrial Disputes 
S. K . MIJRA , Presiding Officer Act, 19417 , referred the following dispute for adjudi 

cation to this Tribunal : 
at fentent, 17 farfar, 1992 

" Whether the demand of the union for correction 
$ 1. AL . 2644_ _3afre farata fufnah , 1947 

of age of Shri Sukar Saw , Token No. 2477 

of Moonidih Project under Moonidih Asea 
( 1947 T 14 ) ETT 17 9 # . Pirata 

of Ms. B . C . C . Lid ., Dhanbad is 28 years 
सरकार मैसर्स बी . सी . सी . एल . का मुनीडीह प्रोजेक्ट के 

as on 17 - 10 -71 by the management is justi 

fied ? If so , what relief the workman is en 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

titled to ? " 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक अधिकरण ( सं . 1 ) धनबाद के पंचपट को प्रका 

2 . The order of reference was received in the office 

of the Tribunal on 8 - 8 - 1991. Since then several 
for at foreta TT 85T 14 - 9- 92 ft fra 

notices were issued to the Organising Secretary , 
TI 

Dhanbad Colliery Karmachari Sangh , to file written 

statement on behalf of the concerned workman . But 
[ at . 52 – 20012/3 0 / 91- 979 ( 1 - 1 )] neither the sponsoring union nor the concerned work 

man appeared to take any step in the matter. In the 
वी . के . वेणुगोपालन , डेस्क अधिकारी 

circumstances , I am constrained to believe that neither 

the concerned workman nor the sponsoring union is 
New Delhi, the 17th September, 1992 

interested in pursuing the case . 
S .O . 2644 . — In pursuance of Section 17 of the 3 . Accordingly , I pass ‘no dispute award in this 
Industrial Disputes . Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1) , In the circumstances of the case, I award no cost . 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
dispute between the employers in relation to the 
Management of Moonidih Project of M /s. B . C . C . L . 
and their workmen , which was received by the Central 

the farmeft, 17 fHFTT, 1992 
Government on the 14 - 9 - 1992 . 
[No. L - 20012 30 /91- IR ( Coal-I ) 

# T . AL. 2645:--- helfita fear ofufama , 1947 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer ( 1947 AT 14 ) T TTT 17 THTU # rs14 

सरकार, मैसर्स बी . सी . सी . एल . की मधुबन कोलियरी के 
ANNEXURE 

बरोरा क्षेत्र सं . 1 के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद 
TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 

में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण ( सं . 1 ), धनबाद 
In the matter of a reference under section 10 ( 1) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 . 

के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
Reference No . 77 of 1991 

14- 9 - 92 067 TT EAT 
PARTIES : 

[ 7 . 7 – 20012 /253/ 90 - 4 . or . ( 12 - 1) ] 
Employers in relation to the management of 

वी . के . वेणुगोपालन , डेक्स अधिकारी 
Moonidih Project of Ms. B . C . C . Ltd . 


case . 
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New Delhi, the 17th September, 1992 

notices were issued to the union for filing written 

statement on behalf of the workmen . But neither the 
S .O . 2645 . - In pursuance of Section 17 of the 

sponsoring union nor the workman concerned 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

appeared . Ultimately , Shri D . K . Dey , Secretary , 
Central Government hereby publishes the award of 

Dhanbad Colliery Karmachari Sangh , appeared and 
the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1 ) , 

stated that he is not interested to proceed with the 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial 

present industrial dispute . Hence , I am constrained to 
dispute between the employers in relation to the 

rase a 110 dispute award in this case , 
Management of Madhuban Colliery in Barora Area 
No. 1, Ms. BCCL and their workmen , which was 3 . Accordingly , I pass nc dispute award in this 
received by the Central Government on the 14 -9 - 92 . case . 

[No . 1.- 20012 /253 /90 -IR ( Coal- I ) ] In the circumstances of the case , 1 award no cost. 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer This is my award . 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
ANNEXURE 

The fecereaft, 17 fortfars, 1992 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO , I , DHANBAD 

# 1. AT. 2646 . - - talfita faceta afuff97 , 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) 1947 ( 1947 FT 14 ) # 7 ETET 17 Hur # , 
of the Industrial Disputes Act , 1947, 

केन्द्रीय सरकार , मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
Reference No. 24 of 1991 

लिमि . , जामादोया के प्रबधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
PARTIES : 

उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 

में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , ( सं . 1 ) , धनबाद 
Employers in relation to the management of 

Madhuban Colliery in Barora Area No. I of के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
Ms. B . C . C . Ltd . 

15- 9- 92 Ft TT at 
AND 
Their Workmen . 

[ stan 04 - 20012/329/90 96 97 (914 -1) ] 
PRESENT · 

वी . के . घेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी 
Shri S . K . Mitra, Presiding Officer. 

New Delhi, the 17th September, 1992 
APPEARANCES : 
For the Employers : None. 

S . O . 2646 . — In pursuance of Section 17 of the 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
For the Workmen : Shri D . K . Dey, Secretary . Central Government hereby publishes the award of 
Dhanbad Colliery Karmachari Sangh . 

the Central Government Industrial Tribunal (No. 1 ) , 

Dhanbad as slown in the Annexure in the industrial 
STATE · Bihar 

INDUSTRY : Coal dispute between the cmployers in relation to thc 
Dated , the 28th August , 1992 

management of Ms. Tata Iron & Steel Company 
Ltd ., Jamadoba and their workmen , which was recei 

ved by the Central Government on the 15 -9 - 92 . 
AWARD 

[ No . L -20012 |329190 -I. R . (Coal-I ) 1 
By Order No. L - 20012 /253 /90 - 1. R . ( Coal- I) , dated 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer. 
the 14th March , 1991 , the Central Government in the 
Ministry of Labour has, in exercise of the powers 

ANNEXURE 
conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
section ( 2 - A ) of section 10 of the Industrial Disputes INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
Act , 1947, referred the following dispute for adjudi 
cation to this Tribunal : 

In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the Industrial Disputes Act, 1947 
" Whether the management of Madhuban Colliery 
of Barora Area No. 1 of M /s. Bharat Coking 

Reference No. 10 of 1991 
Coal Ltd ., is justified in not accepting the 

PARTIES : 
demand of the Dhanbad Colliery Karma 
chari Sangh , that the workman Shri Bodia 

Employers in relation to thç management of 
Chamar should be placed on Moulder in 

Ms. TISCO Ltd . , Jamadoba . 
Cat . IV ? If not, to what relief the said 

Versus 
workman is entitled ?" 

Their Workmen . 
2 . The order of reference was received in the office PRESENT : 
of the Tribunal on 1 - 4 - 1991. Since then several 

Shri S . K . Mitra, Presiding Officer. 
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APPEARANCES : 

dispute between the cmployers in relation to the 

management of Nudkhuskee Coliery ofMs. B . C . C . L . 
For the Employers .-- Shri B . Joshi, Advocate . 

and their workmen , which was received by the 
For the Workmen . -- Shri B . N . Sharma , Jt. Gen . 

Central Government on the 15 - 9 - 1992 . 
Secretary, Janta Mazdoor Sangh . 
( Final hearing - none ). 

INo. L -2001215389 -IR ( C - 1) ] 
STATE : Bihar INDUSTRY : Coal 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer , 
Dated , the 2nd September, 1992 
AWARD 

ANNEXURE 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
By Order No . L - 20012 |32990 -1. R . ( Coall), 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I , DHANBAD 
dated , the 12th February, 1991 , the Central Govern 
ment in the Ministry of Labour, has , in exercise of In the inatter of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
the powers conferred by clause ( d ) of sub -section 

of the Industrial Disputes Act , 1947 
( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 , referred the following 

Reference No . 153 of 1939 
dispute for adjudication to this Tribunal : 

PARTIES : 
" Whether the action of the managernent of 

Employers in relation to the management of 
Ms. TISCO Ltd ., Jamadoba in removing 

Nudkhurkee Colliery of Ms. B . C .C . Ltd . 
the name of the workman Sri Devi Pd . 
Upadhyay from the roll of the Company 

AND 
w .e . f . 6 - 2 - 1988 is justificd ? If not, to what 

Their Workmen . 
nelief the workman is entitled to ?” 
2 . The order of reference was 

PRESENT : 

received in the 
office of the Trjbunal on 15 - 2 - 1991 . Since then 

Shri S . K . Mitra , Presiding Officer. 
several notices were issued to the Joint General 
Secretary , Janta Mazdoor Sangh , to ile written state 

APPEARANCES : 
ment on behalf of the concerned workman . But 

For the Employers . Shri B . Joshi, Advocate . 
neither the sponsoring union nor the concerned work 
man appeared to take any step in the matter . In 

For the Workmen .- Shri P . K . Verma, Advo 
the circumstances, I am constrained to believe that 

cate . 
noither the sponsoring union nor the concerned work STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
man is interested in pursuing the case . 

Dated , the 3rd September , 1992 
3. Accordingly , I pass ‘no dispute award in this 
case . 

AWARD 
In the circumstances of the case . I award no cost . The present reference arises out of Order No. 
This is my award . 

L - 20012 53(89 - 1. K . ( Coal-I ) dated 7 - 1 - 1989 passed 

by the Central Government in respect of an indus 
S. K , MITRA , Presiding Officer . trial dispute between the parties mentioned above . 

The subject matter of the dispute has been specified 
The forment , 17 P aT, 1992 

in the schedule to the said order and the said sche 

dule runs as follows : 
81. T . 2647.- - talfire fait off 277 , 

" Whether thc action of the management of 
1947 ( 1947 FT 14 ) i SPT 17 Acut # , 

Nudkhurkec Colliery of Ms. B . C . C . I td . in 
treitu TT, af at . . . . 779 * 

not regularising Shri Pradeep Kumar 

Rajhans as Sale 
फोलियरी के प्रबंधतंत्र के संबन नियोजकों और उनके कर्म 

Supervisor is justified ? 

If not, what relief the concerned workman 
कारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 

is entitled ? " 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 1 ) , धनबाद के 

2. The dispute has been settled out of Court. A 
पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को memorandum of settlement has been filed in Court . 
15- 9-92 # UT AT 

I have gone through the terms of settlement and I 

find them quite fair and reasonable . There is no 
( Atent - 20012/53/89 976 TT ( + 1 ) ] reason why an award should not be passed on the 

basis of terms and conditions laid down in the 
वी . के वेणुगोपालन , डेस्क अधिकारी 

memorandum of settlement . I accept it and pass 

an award accordingly . The memorandum of settle 
New Delhi, the 17th September , 1992 

ment shall form part of the award . 
S . O . 2647 . - In pursuance of Section 17 of the 3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the as required under Section 15 of the Industrial Dis 
Central Government hereby publishes the award of pries Act, 1947 . 
the Central Government Industrial Tribunal (No. 1 ) , 
Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 

S . K . MITRA , Presiding Officer . 
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BEFORE : 

sdl 
The l esiling Officer , 

2. (M . K . SINGH ) 

Personnel Manager , 
Central Govt, Industrial Tribunal No. ! . 

Block - II Area . 
11..- Dhanbad . 

Sdl 
Roſcrence No. 15.3/89 

( Advocate ) 
Fm , lovers in relation to the management of 
Nildl;hurl.cc Colliery , 

nê facit, 17 fHTETT , 1992 
AND 

FiT T . 2648 . 31tctfitas faard ufafauh , 
Their Workmen . 

1947 ( 1947 T 14 ) EITT 17 * TCUT # , 
POLITION OF COMPROMISE 

i TTFTT , A TIET 97461 gros RTT Pyrft 
The humble petition on behalf of the parties to 

लिमि . , जामादोबा के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और 
the above rcfercrce most respectfully shewth ::-- - उन : कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट्र औद्योगिकः विवाद 
1. That the above dispute has been amicably 

में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , ( सं . 1 ), धनबाद 
fotila Sriwen tl; partics on the following terms : - - व पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 

1 5- 9- 927 ST7 EA 251 
TERVS OF SETTLEMENT 

( 

HT - 20012 /106 /90 -47€ UTT. ( TT-I ) 1 
( 14 ) That t10 concerned worlmarı Sıi Proich 
Kunat Rajhans will he regulirised 

बी . के . वेणुगोपालन , डैस्क अधिकारी 

28 
Senior Despatch Clerk in his cxisting Spc 
chl Crode with effect from the same date 

New Delhi, the 17th September , 1992 
he 14 / promoted as Senior Store Kroner . S . O . 2648. - In puruance of Section 17 of the 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
(1 ) Thal thi concerned workman will not claim Contal ( iorcrument herehy publishes the award of 

in ally other benefit , fuancial or other the Central Government Industri:il Tribunal ( No. I ) , 
wise . out of the present demand for his Dhanbad as shown in the Aunexure in the industrial 
regularisation as Sales Supervisor his dispute between the employers in relation 10 the 
cadre will be in the list of Despatch psa management of M / s. Tata Iron & Steel Company 
sonnel and not in store personnel. 

1 . td . . Jamadoba and their workmen , which was 
2 . That in VICTP of the above 

received by the Central Government on the 15 - 9 - 92 . 

settlement there 
remains nothing to he adjudicated . 

{No. L -20012 / 106 /90 - I.R . (Coal-1 ) ] 
Under the face and circumstances , the Hon ble 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Orlicer . 
Tribunal will be graciously pleased ! ) accept the 

ANNEXURE 
Sittlement as fair uild proper and be pleased to pass 
the Award in terms of the settlement. 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
FOR THE WORKMEN : 

In the matter of a reference under Scction 10 ( 1 ) ( d ) 
Sd ! 

of the Industrial Disputes Act, 1947 
1. (R . A , SINGH ) 

Reference No. 245 of 1990 
General Secretary , 
Calf ch Labour Union , 

PARTIES : 

Friployers in relation to the management of 
Sd 

Ms. Tata Iron & Steel Company Ltd ., 
?. ( P . K . RAIHANS ) 

Jamadoba . 
Winesses : 

AND 
SJ 

Their Workmen . 
1 . P . N . CUAUDIERY ) 

PRESENT : 
Sd ! 

Shri S . K . Mitra , Präsiding Officer. 
2 . JAGDISH ELMHAR ) 

APPEARANCES : 
FOR THE EMPLOYERS 

For the Employers . — Shri B . Joshi, Advocate . 

For the Workmen . - Shri B . N . Sharma, Joint 
J . ( N , C . NIRULA ) 

General Secretary , Janta Mazdoor Sangh . 
Chief Gencral Manager STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Block -IL Area . 
2 - 13 G92 - - 11 

Dated , the 2nd September, 1992 


sd 


hy 
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AWARD 

ANNEXURE 
By Order No. L - 20012 /106 /90 -1. R . ( Coal-I ) . 

IND ( STRIAL TRIBUNAL : ORISSA , 
dated , the 5th October , 1990 , the Central Govern 

BHUBANESWAR 
ment in the Ministry of Labour , has, in exercis , of 
the powers conferred by clausc ( d ) of sub -section PRESENT : 
1 ) and sub - section ( 2 - A ) of Section 10 of the 

Sri R . K . Dashi , LL..1 .. 
industrial Disputes Act, 1947, referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal : 

Presiding Officer, 

industrial Tribunal, 
" Whether the action of the management of 

Origa , Bhulaye was. 
Ms. lala Iron & Steel Company Ltd ., 
Janadoba P . O ., Distt . Dhanbad in olis INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO . 29 OF 1990 
missing Shri Jamuna Pd . Upadhyay , 
Chairman from service with elect froin 

(CENTRAL 
8 - 2 - 1988 is justified ? If not, to what relief 

Bhubaneswar , the 2nd Sepicmber, 1992 
the workman is entitled ? 

BETWEEN 
2 . The order of reference was received in the 
office of the Tribunal on 11 - 10 - 1990 . Since then 

The Managepiunt of Indian Overseas Bank , 
several notices were issued to the Joint General 

78 . Sabarsalii i ane , Bluhaneswar. 
Secretary , Janta Mazdoor Sangh , to file written starc 

. . First Party----management. 
ment on behalf of the concerned forknien . But 
neither the sponsoring mion nor the concerned worl ; 

AND 
man appeared to take any step in the matter . In 
the circumstances , I am constrained to believe that 

Their worknien represented through All Orissa 
nçitlier the sponsoring union nor the concerned 

Overseas Bank Employees Union , V . S .S . 
workman is interested in pursuing the case . 

Nagar. Bhubaneswar . 

. . Second Party -- workmen . 
3 . Accordingly , I pass - 110 dispute award in this 
ase . 

APPEARANCES : 
In the circumstances of the case , I award no cost . 

Sri A . K . Mohanty , Law Officer - For the 
This is my award . 

list party . --Management . 
S . K . MITRA , Presiding Officcr. 

Sri Gouri Kumar , 

Gencral Scrretary of the Union . 
The front, 18 fqER , 1992 

. . For the second par y - workmen 
# T. s . 2649. -- tatfia faara afatitza , 

AWARD 
1947 ( 1947 AT 14 ) T UTT 17 HOT # . 

The Government of India in the Ministry of 
केन्द्रीय सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक ने प्रबन्धतंत्र के Labour, il cxercise ni powers conferred upon them 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 

lry clause ( 4 ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 of the 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिक रग, भ वनेश्व 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) have 

referred the following dispute for adjudication by this 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो चन्द्रिीय सरकार को Tribunal vide their Order No L - 12011185189 - D . JA 
15- 9 - 92 it stay a t 1 

daied 23rd July 1990 : 
[ 1697 169 – 12011 /85/89 81-2 ( D ) ) 

Whether the action of the management of 

Indian Overseas Bank by not paying half 
___ वी . के . वेणुगोपालन , हैस्क अधिकारी 

yearly closing allowance overtime wages to 
the award staffs working in the Regional 

Office , Bhubaneswar for the half yearly 
New Delhi. the ! Siti September, 1992 

closing December, 1988 and March 1989 

and hence - forth is justified ? If not, to 
S .O . 2649 . - In pursuance of Section 17 of the 

what relief the wrokmen are entitled ?" 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 2 . A section of cmployees, namely , award staff 
the Industrial Tribunal, Bhubaneswar as shown in Working in the Regional Office of the management of 
the Annexure in the Industrial Dispute betwcen the Indian Overycas Bank , Bhubaneswar have raised the 
cmployers in relation to the Management of Indian prescñt dispute on the refusal of the management to 
Overcas Bank and their workmen , which was received pay them half -yearly closing allowance overtime wages 
by the Central Government on 15 - 9 - 1992 . 

since December 1988 and onwards . 
(No . L- 1201185189- D . II ( A ) ] 

3 . Swom of all details , the case of the workmen is 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer that the management introduced payment of closing 
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allowance overtime wages to the award staff working 

( 4 ) To what relief, the workmen are entitled ? 
in the branch offices . This allowance is being paid 
for the extra work done by those award staff during All the aforesaid issues being interlinked with each 
half - yearly and annual closing accounts of the Bank . other are taken up for consideration sinultaneously . 
The Regional Office of the Overseas Bank , Bhubanes 
war is the adininistrative office under which there are 

6 . Boih parties in support of their case have led 
63 branch oilices. This office monitors and consoli 

ural evidence and in addition to it they have brought 
dates the closing work of the branches and submits 
consolidated figures to the Central oflice . The staff 

Ceriain documents in evidence , 
of the administrative office are also engaged doing 

I shall first refer to the documents to find out as 
closing work as is being done by their counterparts to what led the management of Indian Overseas Bank 
working in the branch offices. They consolidate the to take a decision to make payment of overtime 
advances and clerosity oi all the branches , monitor the 

allowance only to certain categories of employees. It 
planning process ind take follow -up action . The 

is provided in the Indian Overseas Bank ( Officer s ) 
Oficers working in the Regional office are being paid Service Regulation , 1979 , Exl. A ( xerox copy of a 
closing allowance Rs. 150 for their supervising the 

portiva of the Regulation is filed and marked exhibit ) 
closing work which is initially originated and perform 

zliat a workman who is directly engaged in the work 
ed by the award s all . In so far as the workmen are 

relating to the closing of accounts or is required to 
concerned , the managenient for their doing such extra 

do extra work arising out of such closing of accounts , 
work once paid then closing allowance overtime wages 

ulosing allowance is to be paid to him . By virtue of 
during the closing session of September 1989 bul 

such regulation the Personnel and Administration 
subsequently discontinued the sánie arbitrarily . In the 

Department of the Central Office of the management 
premises , therefore , they have urged that the manage 

made a circular . Ext. C that with a view to helping 
ment should treat them equally and pay them closing the branches to attend closing works and at the same 
allowance overtinie wages as is being paid to their 

ime to inculcate discipline and to maintain unformity 
counterparts working in branch offices . 

in the administration , overtime wages was to be paid 

uniformly for the December closing work ( Ilod half 
4 . The management on the other hand hay pleaded 01 1988 ) 10 clerical staff and messengers who wero 
inter -alia that the award stuf of the branch offices directly involied in the closing work and such pay 
in addition to their routine duties perform certain ment should not be made to award staff working in 
extra works during half - yearly and amual closing of the administrative offices, i.c ., Regional offices, zonal 
books of accounts and for that the clerical staff are oihicos, central office and Staff training centres. How 
paid Rs. 145 and sub -staff ( Rs. 75 in lump sum . ever , the aforesaid bencfit was extended as a one time 
The employees of the Regional Office on reccipt of measure to the employees of the administrative offices 
the statements from the branch offices prepare con in llie year 1989 under Ext. E . From the aforesaid 
solidated statenients during working hours and it being circular and order it is made clear that the manage 
jiot an additional duty they are not entitled to closing ment with a view to encouraging the employees en 
allowance as is being paid to the award staff of the trusted with the duty of closing of accounts within 
branch offices. In sun and substance , the case of the the stipulated period paid such closing allowance / 
management is that during half -yearly and yearly vvertime wages for their doing extra work in addition 
closing of accounts the award staff of the branch to their normal duty . Now the question is whether 
offices are paid some extra amount in lump sum for sich benefit sliould be extended to the award staff 
their doing excess work in addition to their normal working in the Regional Office , Bhubaneswar. 
duty whereas no such extra work is donc by the 
employees of the Regional Ollice and therefore , the 7. Lti me now scan thc evidence of the witnesses 
claim of the present workmen working in the Regional 

csumined by the parties to sce u tho award staff 
Ollice for payınent of closing allowancelovertime 

the Regional office are performing extra work beyond 
wages is unjustified . Merely because they were paid 

tlieir normal duty during half -yearly closing of 
such allowance as a one time measure for the half 

decounts. 
yearly closing of account in 1989 no right has 
accrued to them 10 Caim extension of such henefit on Witness No . 1 for the workmen speaks that he has 
regular basis . 

beun consolidating thc accounts and doing other work , 

on receipt of lhe figures from the branch offices. He 
5 . In view of the pleadings of the parties, the does not say wliether for doing such work he is rc 
following issues have been seitled : 

quired to remain in the office beyond the office hours . 

The other witness would say that on receipt of figures 
( 1 ) If the award staff working in the Regional from the branch offices calculation is made in the 

Office of the Bank at Bhubaneswar are Rcgional office and after consolidation of all the 
entitled to closing allowance overtime wages figures received from the branch offices, within the 
for the half -yearly closing December, 1988 stipulated period it is sent to the Head Office. To a 
and March , 1989 and thereafter is justified ? Courl question lic speaks that during closing month 

i. e ., March und September the award staff of the 
( 2 ) If the award staff are discrimina ed in the 

Regional Ofice worked over-time for about five to 
inatter of payment of aforesaid allowance , 

six hours a day . It is to be seen as to how far this 
overtime wages ? 

cvidenor of lris is believable. It is in his evidence that 
( 3 ) If the Management s action in refusing pay the total number of clerical staff in the Regional office 

ment of the aforesaid allowance / overtime is 17 10 18 and there aie 34 branch offices under the 
Wages to award staff is legal and justified ? Regional Office . Monthly returns from these branches 
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are received and accounts are consolidated by live 

te farsit, 22 FM7FXT, 1992 
clerks . For maintaining day book , one clerk is cngaged . 
There is a loan section in the Regional office where 

it . . 2650. - ETTfone fuar afarhat , 
one clerk and one typist are engaged . Every month 
twenty loan applications are received and disposed of 1947 ( 1947 AT 14 ) am ETT 177 TTTT # , 
in the loan section . This is the sum total of work केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र 
which is being done in the Regional Office throughout 

के संबद्ध नियोजकों और उनका कर्मकारों में बीच , अनुबंध में 
the year. Though he speaks that some more works 
are being done during closing period but his evidence निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
is silent as to the nature of work thcy undertake अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचरट को प्रकाशित करती है, जो 
during the said period . 

et TFT 16- 9 - 92 T Tra gurer i 
The sole witness examined on behalf of the manage 

[Feat -- 17012/156/90- 3476 377 ( - 11 )] 
meni is the Deputy Chicf Ollicer , indian Overscus 

at. . BETTINA, 16, affiti 
Bank , Bhubaneswar. He has emphatically stated that 
employees of the Regional Office are not at all re 
quired to perform any closing work as is being dono 

New Delisi, the 22nd September, 1992 
in the branch offices. In the Regional office inere . 
no time bound work and the employees and officers S .O . 2650 . — In pursuancc of Section 17 of the 
do not remain in the office beyond the office hou . y 

industrial Disputes Act, 1917 ( 14 of 1947) , the 
and ake - up extra work . He has giveni out the nature Central Goverunent hereby publishes the Award of 
and manner of work performed by the employees of 

the Industrial Tribunal, Bhubaneshwar as shown in 
the Regional Office, According to him , the branch the Annexure in the Industrial Dispute between the 
offices send balance sheets and figures every month to 

cmployers in relation to the ingt. of Life Insurance 
the Regional office on receipt of which compilation 

Corporation of India and their workinen , which was 
and consolidation arc inade whereafter those arc sent 

received by the Central Government on 16 - 9 - 92 , 
to the Central oflice . In the same way they consolidate 
and compile the half -yearly returns submitted by the 

[No . L - 17012 / 156 / 90- 1R ( B - 11 )] 
branch offices. He is a responsible officer of the 
management and there is no reason to disbelieve his 

V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 
testimony. On the other hand , no acceptable evidence 
could be led on behalf of the workmen to prove that 
the award staff of the Regional office are actually INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBA 
being engaged to work beyond office hours during 

NESWAR 
half - yearly closing period . Theſe is no gainsaying that 

PRESENT : 
nerely because their counterparts working in the 
branch oflices are being paid half -yearly closing 

Sri R . K . Lish , L . L . B ., 
allowancejovertime wages, such benefit should be ex 

Presiding Ollicer 
tended to them even though they do not perform any 
extra work . In this view of the małter, I am of the 

Industrial Tribunal, 
opinion that the claim of the workmen , namely , award 

Orissa , Biliubaneswar, 
staff of the Regional office for payment of half -yearly 
closing allowance overtime wages is not legally tenable. 

Industrial Dispute case No. 0 of 1991 (Central ) 
Dated , Bhubaneswar, the 8th September , 1992 


BETWEEN 


8 . Before paiting , I may observe that the country 
is now facing a serious cconomic crisis. Major portion 
of the country s revenue is being taken -away by the 
public servants towards their salary . Few remains for 
the development programmes. It is , therefore, high 
time to put an end to the payment of closing 
allowanceloveríime wages if not already donc . 


The Management of Life Insurance Corporation 

of India , Uditnagar Branch Office , Rour 
Lela - 12 , Sundergarh . 

. . First Party 

management. 
AND 


Their workman Sri Ashok Kumar Mishra , Ex 

Sub - staff , Co. Sri U . N . Mishra , Qr. No , 
C | 197 , Sector - 18 , Rourkela - 3 , Sundergarh . 
Orissa . 

. . Second Party - -workman 


9 . Having given my anxious consideration to the 
pleadings of the parties and the evidence , both oral 
and documentary , I hold that non - payment of tall 
yearly closing allowance overtime wages to the award 
staff of the Regional Ofice , Bhubaneswar by the 
management since December 1988 onwards is legal 
and justificd . 


APPEARANCES : 
Sri Bhagirathi Nand: Asst . Administrative 

Officer - - For the first party -munagement, 
Sri G . N . Panda . President of Sambalpur Division 
Life Insuranc - --For the second party 

Workman . 


The reference is thus, answered accordingly . 
Dictated & corrected by me. 

R . K . DASH , Presiding Officer 
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bas s can not claim as a matter of right to be absor 
bed against any permanent post . 


AWARD 
The Government of ludia in the Ministry of 
Labour in exercise of powers conferred upon them . 
by clausc ( d ) of ub - section ( 1 ) and sub - section 
( 2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 
1947 ( 14 oť 1947 ) have referred the following dis 
pute for adjudication by this Tribunal vide their 
Order No. L . 17012115690 - IR . B . ( II) dated 
18 - 2 -91 : 


" Whether the action of the management of Life 

Insurance Corporation of India , Udiinagar 
Branch Offic : , Rourkelu - 12 . Rourkela i 
terminating the Services of Shri Ashok 
Kumar Mishra , sub - staff with effect from 
7 - 4 - 90 is lawiul and justified ? If not, to 
what relief the workman is entitled to . 


2 . The cite of the workman may be 
stated as ( ollows : 


succintly 


The workman was given employment as a sub - statſ 
on 7 -6 - 85 against a permanent vacancy by the Senior 
Branch Management, Life inslu ance Corporation of 
India , ( for short Cupviation ) Uditnagar Branch . 
Since then he had neen discharging his duty sincercly 
and to the satisfaction of his employer. As an em 
ployec of the Corporation he was paid bonus cvety 
year and allowed to avail CL / PL . However , the 
management suddenly served him a notice on 7 - 4 - 90 
terminating his services, It is the further case of the 
workman that their Lordships of the Hon ble Supreme 
Court in a dispute hetween the Corporation and some 
Workers had put an embargo on the recruitment to 
various posts till final dec sion of the matter, After 
that embargo was withdrawn the management startcd 
the recruitment process. Ai that time the General 
Secretary of the Class - II and Class IV employees of 
the Corporation of Sambalpur Division submitted a 
list of daily and badly workers working at various 
offices for their absorption as regular sub - staff . The 
management considering the demand of the union 
absorbed all cxcept four including the present work 
man . The management gave out that it was unable to 
consider the case of the workman favourably as lie 
had crossed the prescribed age limit. The grievance of 
the workman in this regar:1 is that at the time when he 
entered the Corpur : íion and accepted the job he was 
within the age limit and worked for four and half 
years. So , he could no : be blamed if he had crossed 
the age limit by the time the interview was held . In 
the circumstance , the action of the management being 
illegal and arbitrary , hu raised a dispute and moved 
the local labour authority as a consequence of which 
a conciliation was held and on failure of the concilia 
tion , the present reference has been made for adjudi 
cation . 


Giving out the history as to how the present work 
man entered into service , the nianagement has picaded 
that there was a han on recruitment of new employees 
imposed by the National Industijal Tribunal. So , 10 
micet the exigences of work for a few temporary 
hub - staff were engaged in the Divisional Office , 
Sambhalpur as well as in the branch offices. The pre 
sent workman wus Cugly on 7 - 6 -85 as a temporary 
hand and continue to work intermittently till 7 - 4 - 90 
and was paid wagus daly . He being aware of the fact 
that his appointment was purcly temporary it was 
open for hiin to opt for a suitablo and better job 
before he crossed his age limt. That having not been 
done he can not ciuim as a matter of right to be ab 
sorbed against u perilanent post in the Corporation . . 
It is the adınitied case of the management that before 
the National ſudustr al Tribunal, Bombay a dispute 
was raised for adjudication is to what would be the 
service conditions of Badli tempcrary and part time 
workmen of the Corporation as well as the conditou 
of their absorption in the regular cadre . The learned 
Tribunal while passing Award put a criterion that 
those employees, who have worked 85 days w thin a 
period of two years in Class - ill posts and 70 days 
within period of three years in Class- IV posts would 
qualify for being permanently absorbed . It was further 
held that those workers who worked from 1 - 1 - 82 to 
20 - 5 - 85 would be cligible for permanent absorption . 
Certa n difficulties thercaſter cropped up in the matter 
of implementation of the said award and so , the Cen 
tral Goverilment referred a fresh dispute to the 
National Industrial Tribunal uls 36 - A of the Act. 
After giving the parties concerned an opportunity of 
hcar ng the Trib :10al passed a fresli award . While both 
the references as aforesaid were subjudice orders 
were passed that the management shall not make re 
gular appointinent to fill up the vacancies on perina 
nent basis . Being aggrieved by both the awards the 
management went to the Hon ble Supreme Court 
where matter was settled at rest hy a coinpromise . 
The relevant term of comproinise entered between the 
parties was that the management would consider the 
case of temporary part - time Badlli workmen employed 
for 85 days in any two years in Class- Ill posts and 
for 70 days in any three years in Class- 1V posts in 
any of its establishment during the period from 1 - 1 - 82 
to 20 - 5 - 85 for regular employment in the manner 
provided there n , It was also stipulated that the tem 
porary part - time Badli workmen who had applied for 
bcing absorbed in regular posts on or before 7 - 7 -86 
or those aforesaid categories of workmen whose appli 
cations had been received after 7 - 7 - 86 or on before 
6 - 3 -87 and those applications had been rejected on 
account of late submission shall also be cligible for 
consideration for regular emplovcnient. The prosent 
workman is not covered under the aforesaid compro 
mise and therefore , is not cligile to be absorbed 
against any permanent post. 


3 . The management in its lengthy written state 
ment has challenge : the claim of the workman both 
under law and facts . In so far as the question of law 
is conceriied , it is urged that the L . I. C . of India 
( Staff Regulations ), 1961) empowers for engaging em 
ployees in Class - III and Class - IV posts on temporary 
basis to mcet the cvigencies of workload . So , one who 


As interim order was passed by the learned 
National Industrial Tribunal as well as the Hon ble 
Supreme Court restraining the management to make 
permanent appo ntments , the present workmon was 
appointed temporarily for the smooth administra 
tion of the office . To fill - up the vacancies in Class - ] V 


SWI 


- - - - - 


- - 


- 


- 


4012 THE GAŽEITE OF INDIA : OCTOBER 10 , 1992 / ASVINA 18 , 1914 (PART 11 _ SEC . 3 ( ii ) ] 

.. . SI - -- - 
permanent posts a written test was held . The candi Commissioner ( Central) , Rourkela , Ext , 15 it trans 
dates who passed the written test were called to viva pires that after lisposal of the reference the manage 
voce . The case of the present workman was not conşi ment conducted an interview and filled - up the posts of 
dered as he had crossed the prescribed age limit . In Class - IV employees ignoring the case of the present 
the premises , it is submitted that non -consideration of workman . True it is , the workman was not a party 
the claim of the workinan for absorption against per to the reference decided by the National Jodustral 
manent post by the management does not amount to Tribunal and subsequently by thc Hon ble Supreme 
unfair labour practice . Ile being a temporary hand he Court but by virute of compromise , the management 
services had been terminated rightly . 

agreed to absorb those Cluss - IV temporary em 

ployees who had worked for 70 days in any three 
4 . In view of the pleadings of the parties, the only 

years during the period from 1 - 1 -82 to 20 - 5 - 85 . 

When a person working for 70 days within a period 
question for determ nation is whether the action of 
the management terminating the services of the work 

of three years could be able to get a permanent job 
man is lawful and justified . 

in the Corporation , the management applying the 
same principle should have absorbed the workman 

when he appears to have worked more than 100 days 
5 . Both parties did not like to load any oral evi in each year during the period of his employment 
dence in support of their respective case. The worka ( see Exts . 2 and 3 ) . Instead , the management terini 
man relied upon the documents which are marked nated his services, held interview and appointed others 
exhibits . 

without taking his case into consideration be 
cause of the reason that he had crossed the age limit 

by the time the interview was conducted . It is the 
Admittedly , the second party was a workman " and 
was appointed on daily wage basis as is evident from 

admitted case of the management that the workman 

was allowed to sit in the written examination conduc 
the termination order marked Ext. 1 . Though he was 
engaged for whole of the year but he worked inter 

ted for the interview with an express condition that 
mittently ranging from 4 - 112 days to 24 days (see ex 

his candidature would be treated valid subject to the 
hibits 2 and 3 ) in every month . His grievance is that 

waiver of age limit by the Zonal Manager. The age 
having worked for about 4 - 12 years with utmost 

limit in my opinion should not have been taken into 
sincerity and the service record being without any 

considerat on by the authority as because the work 
blemish le should have been absorbed against a per 

man was an ex -employce and had already worked for 
manent post. Instead , the manugement overlooking 

4 - 12 years by the tinie he appeared the interview . 

In the peculiar facts and circumstances of this case , 
his lcgitimate right engaged others who came out 

the management should have relaxed the age limit 
successful in the interv ew conducted for the purpose . 
The fact that the Class -IV posts have been filled -up 

and appointed the workman against a vacancy of a 
by the candidates selected in the interview , the mana 

regular Class -IV post cven without asking him to 
gement admits the same in its reply to a notice to the 

appear any such interview . 
Asst . Labour Commissioner (Central), Rourkela , 
marked Ext. 15 . To justify its action , the management 

The management in the written statement has urged 
pleads that the wurkinan and others were appointed 

that some cases similar to the present one came up for 
temporarily as bec: use the National Industrial Tribu 
Dal and subsequently , the Ilon ble Supreme Court 

consideraion before the Hon ble Allahabad High 
passed interim order restraining the management cot Court as well as the Hon ble High Court of Orissa 
to fill- up the vacancies of the regular posts till the and in those cases the action of the management was 
dispute reached its finality . Ultimately , the d sputo 

held to be justified . It at all there were such judicial 
was settled on compromise before the Hon ble Sup 

pronouncements the management in all fairness 
reme Court where it was agreed that the management 
would consider the case of temporary part - time work 

should have brought the same to my notice , so that 
men employed for 7 days in any trec years in Class I would have strictly followed the decision of the 
IV posts in any of the establishments during the Hon ble Orissa High Court which is binding on me. 
period from 1 - 1 - 82 to 20 - 5 - 85 for regular employ 
ment. Accordingly , the aforesaid compromise was 
implemented in letter and spirit and temporary part 

6 . In view of my discussions made above , I hold 
time workmen were given cmployment. This being the 
state of affairs, the present workman who had been 

that the managenient acted arbitrarily in terminating 
engaged on temporary basis was removed from service 

the services of the workman and hence , the action of 
because the management had no other alternative the management is illegal and unjustified . The mana 
than to take such a harsh step . 

gement is directed to absorb liim in a Class- IV post 

on permanent basis . In so far as the back wages are 
It is not at all the case of the management that 

concerned , the workm : n worked for 118 days in the 
some of the temporary part - time workmen working in year 1987 -88 and 168 days in 1988 - 89 . So , on calcu 
the Division Office , Rourkela and other branch offices lation , h s engagement per month comes to 12 days in 
were involved in tlic reference which was finally average . Accordingly , I direc : the management to pay 
came to an end by way of compromise as aforesaid , 

back wages @ 12 days for each month since the date 
and to carry out the terms of compromise they wero 
given employmeot as regular employees in Class-IV 

of his termination . The back wages be paid within 
posts . Rather, from the pleadings of the management 

three months from the date of publication of this 
as well as the letter addressed to the Asst . Labour Award . 
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The reference is thus , I swored accordingly . Dires 
tod & corrected by nie . 


Gangu Charan , Slo Sri Piri Churan M .R , 
C .L . w . e . f. 21 - 11 - 86 ? If not, what relief he 
is entitled and from what date ? 


Duted 5 - 9 -92 . 


R . K . DASH , Presiding Otliar 


apo fantát, 1R FATETT , 1993 
TII UT. 2651. - te farata forma , 
1947 ( 1947 Fr 14 ) at SIT 17 i 

, 
कान्द्रीय सरकार सेन्ट्रल रेलवे , झांसी के प्रबन्धतंत्र संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों : बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में पन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
कानपुर : पंचाट को प्रकाशित करती है जो बान्द्रीय सरकार 
TIT 16-tj- 12 77 A 
( TT- 111 : 12 /136/ 99-978 . TTT ( TT ) ( Tea )] 

वी . बी . उणी, डेम्फ अधिकारी 


New Delhi, the 18th September , 1992 
S .O . 2651. — In pursuance of Section 17 of the 
Industrinl Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
tral Government tereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as 

wir in the Annexure , in the industriel dispute bet 
veen tre cnplayers in relation to the management of 
Central Railway , Jhansi and their workmen , which 
1. 25 received by the Central Government on 16 - 9 - 92 . 

{ No . L - 41012 / 136 / 89 - IR ( DU (Pt.) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 


2 . The Industrial Dispute on bchalf of the work 
nian has been raised by Rashtriya Chaturth Shreni 
Rail Mazdoor Congress , Agra , through its President. 

3 . The case of the Vaion in short is that the work 
man had been working as Monthly Rated Casual Lab 
our (hereinafter referred to as M . R . C . L .) Jhansi, 
under Traflic Inspector Central Railway , Mathura , 
He was declared medically unfit on 25 - 7 - 85 . How 
ever, when the work man raised a demand fur regulari 
sation of his services, his services were illegally termi 
nated w .c.1 , 21- 11 - 86 , without any notice or one 
month s pay in lieu of notice and without payment of 
retrenchment compensation . It is also alleged by the 
Union that the workman had acquired temporary 
status. The Union has, therefore, prayed for his re 
instateinent with full back wages, 

4 . The case is contested by the management. The 
management plead that the services of the workman 
were never terminated . In fact on inquiry it was found 
that the service card produced by him at the time of 
his appointment was fake . Therefore , his selection 
stood cancelled . The management further plead that 
since there was a ban on fresh recruitment on casual 
labour, his appointment was void abinitio . Lastly , it 
is pleaded by the management that the Railway is 
not an Industry and as such the provisions of Indus! 
rial Disputes Act, 1947 , do not apply to it . 

5 . No evidence has been given by either side in 
this case . On 19 - 8 - 92 , it was submittce before the 
Tribunal by the authorised representatives for the 
parties that it is a case where the Railway torminated 
the services of the workman on the ground of his 
having secured employment on the basis of fake ser 
vicc card . It was further stated by them that ro writ 
ten order terminating his services was passed . In this 
case the management have raised a legal plea that 
the Railway is not an industry and consequently the 
provisions of Industrial Disputes Act, 1947 , do not 
apply to the Railway . This plea has been eramined 
by me in many other cases of the Railway and I have 
held that the Railway is an industry within the mean 
ing of Sec . 2 ( ) of the Industrial Disputes Act, 1947. 
I see no reason to differ with my carlier view . 


ANNEXURE 
BEFORE SRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER 
CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM LABOUR COURT 

PANDU NAGAR , KANPUR . 
Industrial Dispute No. 165 of 1990 
In the matter of dispute between : 

The President, 
Rashtriya Chaturth Shreni Rail Mazdoor Congress 

2 !236 Namneir Agra , 

AND 
The Divisional Rly . Manager . Central Rly ., 

Jhansi. 


AWARD 


1 . The Central Government, Ministry of Labour , 
vide its notification No. L - 41012 /136 /89 I.R . ( D . U . ) 


6 . It is a case whicre admittedly the services of 
the workman were terminated on the ground that he 
had procured employment in the railway on the basis 
of fake service card . It is not denied by Sri 
B . N . Bhattacharya , the authorised representative for 
the management, that no show cause notice was ever 
issued to the workman nor any disciplinary proceeding 
under the Railway Servants (Discipline and Appeal ) 
Rules, 1968, were held against him . Without a show 
cause noticc oven the unwritten order regarding termi 
pation of the services cannot be upheld . The work . 
man has corroborated his case on the point that he 
had acquired temporary status , 


dated 25 - 7 - 80 , has referred the following dispute for 

ljudication to this Tribunal - - 


Whether the D . R .M . ( P ) Central Rly . Jhansi is 

justified in terminating the services of Sri 


- - - - - - - - - - - 
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7. lbe management have also raised the plea that. 

ANNEXURE 
since there was a ban on fresh recruitment of casual 

BI FORE SKI ARIAN DEV PRESIDING OHI. CER 
Libour, the appointment of the workmat wils void 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
ibinitio . As said carlier no written order was passed 

TRIBUNAL , PANDU NAGAR , 
by the Rly . in connection with the termination of the 

DEOKI ALACE ROAD , KANPUR 
SPrvices of the workman or with regard to the con 
cellation of his appointment. It , thereforc , canot be 

Industrial Disputu No , 166 of 1990 
said that the services of the workman were terminat 
all or his selection cancelled on the ground that he 

In the matter ví vlispute helween : 
was recruited against the bank imposed by the Rail 

President, 
way Board . However, the management will be al 

Rashtriya Chaturtha Sucni Ruil Mazdoor kn . ) 
liberty to raise such a plca in subsequent proced 

Congress Intuc ) 2 | 336 Namneir , Agra . 
ings in relation to this workman . 

AND 
8 . Hence , the order cannot be upheld . However , 
as heli by me in J.D . No. 302189 ju the matter of 

Senior Divisional Ergincer . 
dispute baileen this very Union and D . R . M . Central 

Central Railway , Jhansi. 
Rly . Jhansi on the basis of the order dt. 30 - 5 - 90 of 

AWARD 
Central Administrative Tribunal, Allahabad , in 0 . A , 

1 . The Central Guverweni vide its notification 
No . 160 / 89 Tula Ram Versus Union of India and 

No . L - 4101213589 - IR ( D . U . ) dated 27 - 7- 90 , has 
other filed by this very Union , the workman cannot 
hi awarded tack wages whilc ordering his reinstate 

pferred the following digute gir adjudication to 119 

Tribunal- - - 
inent, 

Whether the Sr. DEN Üniral Railway , Shans 
9 . Held that the action of the manageinent in tcr 

is justifica in terminating the services vi Sii 
minating the services of the workinan w .e . f, 21- 11 - 86 

Om Prakac son of Só Danodar under 
is illegal and uristified . The workman is consequent 

Chief PW Mathura In w . e . f. 7 -8 - 87 ? If not 
ly held entitled to his reinstatement but without back 

what relief the work man concerned is en itled 
pages. 

to ? 
10 . The management will be at liberty to proceed 

2. Tlic industrial dispute on Lichalf of the workman 
with the case of the alleged production of fake ser 

has been raised ly Rasitriya Chaturth Slyreni Rail 
vice card in accordance with the law . 

Mazdoor Congress Intuc Agta through i s President 
11 . Relarence is answered accordingly . 

3. The cass of the Union in short is that the ser 

vices of the workpl] who acquired temporary status 
ARJAN DEV, Presiding Officer plier putting in 120 days of continuous services and 

who had become cntitled to regularisation of his ser 

vices on account of his having worked continuously 
FTS fait , 18 HJETT, 1992 

for 240 days were terminated on the ground that at 
FT. T. 2652.-.- -utafta fara afufata , the tinie of his chgaceinent he had produced a service 
1947 ( 1947 TI 1 ) * UTT 17 # TTTI # , 

card which on inquiry was found to be fake . The 

L nion alleges that the odrer is illegal inasmuch as 
केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल रेलवे झांसी के प्रबन्धतंत्र में मंबद्ध his services were terminated without holding any in . 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुवंध में निर्दिष्ट quiry against him under Railway Servants ( Discipline 
sitalfifi forte # TT ATT stelfort afly 

& Appeal) Rules, 1968 and in vuilation of the pro 

visions of section 25F & 25G of the I.D . Act, The 
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार Union further allcges that there are instances where 
16 - 9 - 92 95C7 F 

persons who had procured service in the Railway 011 
the basis of fake service card were given fresh appoint. 

ment. The Union lias , thercfore , prayed for the re 
F at- 11012/135/89-776 ure ( 874 ) (AA ) i statement of the workman with full back wages. 
at. . gooft, hi fT417 

4 . The case is contested by the management. The 
management plead that railway is not an industry not 

the provisions of 1.D). Act, 1947 , apply to it. Since 
New Delivi, the 18th September , 1992 

the workinan had procured service in the railway 

producing forgal service card , his services were 
S .O . 2652 . - In pursu :wce of Section 17 of the 

c ?ncelled . 
Industrial Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 5 . On 19 -8 . 92, it was stated before the Tribunal 
tie ( entral Government Industrial Tribunal, Kanpur hy the authorised representative for the parties that 
as shown in the Annexure , in the industrial disputo 

the railway administration passed 10 written orders 
between the employers in relation to the manage while terminating the services of the workman . His 
mout of Central Railway, Jhansi and their workmen , services were said to have stood terminated as he 
which was received by the Central Goveroment on Tiad secured employment on the basis of fake service 
16 - 9 - 92 . 

card , 
!No. L -41012 [ 135189 - IR (DU ) ( Pl.) ) 

6 . In this case the Union examined the workmani 

But none was examined by the inanagement in support 
K . V . B . UNNY , Desk Officer of their case , 
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ANNEXURE 
BEFORE SRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFI 
CER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL CUM LABOUR COURT 

PANDU NAGAR . KANPUR 
Industrial Dispute No. 162 of 1990 

In the matter of dispute between " : 
Sri Roop Ram Verma, 

ri D . R . Saxena , 
189 New Mocial House , 
Lucknow . 


AND 


The Senior Superintendant of Post Ofres Chowk 

Lucknow 


AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour , 
vide its Notification No. L - 10012 114189 - D - 2 ( B ) dt, 
25 - 7 - 90 has referred the following dispute for adjudi 
cation to this Tribunal ; 
Whether Senior Superintendent of Post Offices 

Chowk Lucknow was justified in terminat 
ing the services of Sri Roop Ram Veripa 
So Sri Durga Prasad as E . D . Packer w . e . f . 
23 - 12 - 88 ? It Roc , what relief the workman 
was entitled to ? 


7 . In the two legal pleas raised by the management 
that the Railway is not an industry and that the pro 
visions of 1. D . Act do not apply to the railway , I 
find no force in i . Such pleas have been raised in a 
number of cases by Sri B . N . Bhattacharya , authorised 
representative for the management, even before but 
these pleas have been negatived by me and I do not 
vee any reason to differ with my carlier view . 

8. It is a case where admittedly the services of the 
workman were terminated on the ground that he had 
procured employment in the railway on the basis of 
a fake service card . It is not denied by Sri Bhattacharya 
that no show cause notice was ever issued to the work . 
man nor any disciplinary proceeding under the Rly . 
Servants ( Discipline & Appeal ) Rules , 1968 , were 
held against him . Without a show cause notice even 
the unwritten order regarding termination of the 
services cannot be upheld . The workman has corrobo 
rated his case on the point that he had acquired 
temporary status. 

9 . Hence , the order cannot be upheld . However , 
as held by me in I . D . No . 302 89 in the matter of 
dispute between this very Union and D . R . M . Central 
Railway , Jhansi, on the basis of the order dt. 30 - 5 - 90 
of Central Administartive Tribunal Allahabad in O . S . 
No. 160 / 89 Tula Ram Vs Union of India and other 
filed by this very Union , the workman cannot be 
awarded back wages while ordering his reinstatement . 

10 . Held that the action of the management in 
terminating the services of the workman w . e . f . 7 - 8 - 87 
is illegal and unjustified . The workman is consequently 
held entitled to his reinstatement but without back 
wages. The management will be at liberty to proceed 
with the case of the alleged production of fake service 
card in accordance with the law . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
The fart, 18 fHTETT, 1992 
.. FI T. 2653 . - 3fterifica fatara afufaTue , 
1947 ( 1947 FT 14 ) Ft Tor 17 5 Toro # , 
केन्द्रीय सरकार सीनियर सुपरिट डेण्ट आफ पोस्ट आफिस 
7973. gaara T FHETE?# # 3ff Fri F . 
कारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट को 
gefert. Fort , T F7FST # 1 16- 9- 92 
प्राप्त हुया था । 
# $ 7 -- 40012/114/89 - - 1- 2 ( at ) ( 977) ] 

stat. . JOITT, ŠEF aferet 
New Delhi, the 18th September, 1992 
O . 2653 .- In pursilance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as 
shown in the Annevure , in the industrial dispute het 
ween the emploveis il relation to the management of 
Sr. Supdt. of Post office Lucknow and their workmen , 
which was received by the Central Goernment on 
16 - 9 - 92 . 
. : Ne . L - 40012 11489 - D . II ( B ) ( Pt.) 

K V . B . UNNY , Desk Officer 
2413 GI 92 - 12 . 


2 . The workman s case in brief is that he was 
appointed as E . D . Packer Post Office Topkhana 
Bazar , Lucknow , on 2 - 6 -86 in place of Sri Anil Kumar 
Tewari , a regular E . D) . Packer. Sri Tewari who had 
first started working as temporary postman , after 
passing the examination , become a regular postinan , 
After his appointment as E . D . Packer, he continued 
working till 22 - 12 - 88 whereafter his services were 
terminated without complying with the provisions of 
section 25F I . D . Aci, 1947, with a view to accom 
modate another man . In fact because of his working 
against the post of Sri Tewari , he was entitled to 
become a regular E . D . Packer on Sri Tewari becom 
ing a regular postman . The order of termination of 
his services being illegal. he is entitled to reinstate 
ment with full back wages . 

3 . The management plead that Sri Roop Ram 
Verma was never appointed as a E . D . Packer. Ho 
worked as a substitute of Sri Tewari on Sri Tewari s 
risk and responsibility . He was merely an agent of 
Sri Tewari so far as the postal author ties are con 
cerned . Since Sri Verma was the substitute of Sri 
Tewari , he ceased to be his substitute from the date 
Sri Tewari vacated the post. The vacancy so caused 
had to be filled up by making fresh appoinment for 
the post of FD. Pacher as per prescribed procedure . 
E . D . Agent is not a regular worker but he holds the 
post under the Administrative Control of the State . 
However , his post is outside the regular civil post 
inasmuch as E . D . Agent can have other avocations 
also . The Conduct and Service of a E . D Agent is 
governed by the provisions of E . D . A . Rules 1964 . 
Thus the E . D . Agent is not a workman within the 
meaning of 1 . D . Act, and consequantly he is not 
entitled to any relief. I . D . Act , 1947, is not applic . 
able to the present cas ? . 
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4 . In support of their respective cases both sides ing Was Duver adverijscat for filling it up . Even no 
have led oral as well as documentary evidence . applications were invited from candidates to fill up 
Whereas the workmau examined himself, the manage the poss, Ho Wis sillply called by Sub Post Musicr 
ment have examined Sri Ishwar Din Senior Superin Topkhana Bizar and ushed to write an application for 
tendent of Pout Ofices. During the course of his wurking in place of Sri Tuwari . On his g. ving such 
argumynts the authorised represntative for the manage an application fic was kept as a suhstituts in the place 
ment have raised a plus that the post and Telegraph of Sri Tewari, 
Department is not an industry within the meaning of 

9 . Rule 5 of E . D . A . (Conduct & Service ) Rules, 
section 2 ( j ) of the Act. On the other hand it lias 

1901 is on : 10 print out invite tu) which an E .D . A . I 
teen cunt : : Vied by Sri D . K . Saxena authoris : d re 

cntitled . I have before me a book on these rules by 
presentative for the workmen that it is an Industry , 

Sri P . Muthuswamy 4th Edtion . At page 21 of the 

book below the leare ve Teferied Director General s 
5 . Altur hearing the two sides and after going 

Instructions . I shall be icferring to instructions no. 2 
through the provisions vi I. D . Act 1947, specially 

and 4 . From these instructions it appears that an 
Suction 211 ) in section 2 in ) of the Act and some 

E . D . Agent can be given leave upto 180 days but 
of the ruliogs. I am of the view , that there is no force 

lavo in cxcess of it may be granted by Heads of 
in the plea raised by the management on the point 

Circlcs where the necessity for lcayc arises due to 

E , D . A officiating in a departmental post . It is further 
6 . In section 2 ( n ) Poris & Telegraph Dapartment 

Fruided that suring the forte, crery . D . A shoul ! 
has been described as a Public Utility Services. In the 

arrange for hii wash cry!! Loviisd 011 by titate 
following rulings it has been lield to be an Industry . 

who should be a persos] approved by the Authority 

Competent to sanction leave to him . 
1. Kunjan Bhaskuran Versus Sub Div Tuli 
1983 Lab IC 135 (Kerala ) . 

10 Frera 11 above evidence , we concim 10 : 10 

conclusion that the status of Sr. Varma was that of 
2 . Ashuk Kumar Sinho Versus Union of Incii. . 

a substitute of the inen who was sictually holding the 
1983 Lab 10 070 Central Administrativo 12 l of E . D . 1 . 3111. 6 a vlsti ute agent of ini: CDA. 
Tribunal Calcutta . 

by lo stretch of imagination he can be held as all 

cmployee of the Postal Department. He cannot be 
3 . B . Lalithakumari Versus Div . Engg ( Car held liable for any lorious act nor the postal depart 

bles ) Telephones District Vcllayambulan , ment could take disciplinary procecding against him . 
Trivendiuin : 984. ( 49 ) FLR 57 (Koln Had he been an employee of the postal department , 

the pos al dipartirent could he d him responsible for 
7 . The second point to be considered in this case his tortious aci and could takc in uppropriate cases 
is whe her or not there lied teen any violation of the disciplinary proceedings against him . 
provisions of section 25F J. D . Act. by the postal 
authorities . In his affidavit, the manageinent witness 

11. In his cross examination , the workian las 
bas deposed that Sri Verma wus not an E . D . A . but desposed that the post of E . D . Packer at l ost Office 
was a substitute of Sri Anil Kumar Tewari who was 

Topkhana Bazar, Lucknow , fell yacint some time in 
an extra departmental agent working as Extra Depar October of November 1988 while Sri Tewari was 
mental Packer, Topknana Buzar Post Office Lucknow . 

absorbed as perminent postman in the services of 
Sri Verina was engayed by Sri Tewari as his substi the Pust Offices. His teruutnation as per tcference or 
tute during his absence from the post of E . D) . Packer 

der und as facts stated by him in the claim state 
while he was working as outsider postian in G . P . O . 

mnen ! was w .ef. 23 - 12 - 88 . It follows, therefore , that 
Lucknow . While working as outsiterpostinan he main 

till soinc tine Octuber November 1988, he was not 
tained his lien in the post of E . D . Packer Tapkhana 

the employce of the postal Department. He was 
Bazar Post Office till he was regularly appointed as 

sunply substitute of Si Tewari 12 . I . Picker . So the 
outsider postman . In case he was to revert fracl: ? 

period from the date of his working as substituto 
E D . Packer , 1e was to Let back his job . He has 

till sone ime October November, 108S cannot bc 
further deposed thut the post of E . D . Packer fell 

ke: ) into account for the purroses of determining 
vacant on permanauni absorption of Sri Tewari on the 

the point whether or not he has worked cootinuously 
post of outsider postm and Sri Verina who wos 

fir ane car within the 10 aning of section 253 J. D . 
his substitute had also to go . 

Act. His working from that time onwards , till 
22 - 12 -88 do : s not satisfy the requirement of section 

25B I. . Act. So it cannot be held that there had 
& . In the Claim statement although the workman ten any vojlation of the provisions of section 351 
claims to have heen appointed as E . D . l acker pori I. D . Act hy the postul Department. 
Oflice1 Torkhana Bazar, Lucknow , he specifically 
writes that his appointinyut was in pl. ce of Sri Anil 12 . In part 6 of his iifiidavit , th : management 
Kumar Tewari . a regulai E . D . Packer. It is also uitness hus deposed that after the post of E . D . Pac 
stated that Sri Tawari had started working as tempo ker had fallen vacant on the appointment of Sri 
l ary po tmn and after passing the examination he Tewari is a regular posíman ruutment process for 
caine a regular postmann). In his cross examinat on the filling the post of E , D , Picker was started by invit 
workman has admitted that at the time of his initial ing names froin the Enlovinent Exchanos . Unfurtu 
appointment he was not issued any letter of appoint naiely the name of Sri Verma was not Sponsored by 
ment. He has also admitter that before his appoint the Employment Exchange . The 7720agement witness 
ment 110) test of his was chi ; held nor in vas inter has filed with his aflidavit the copy of list of randi 
viewed . He further admits that the post of E . D . dates whose nanies were sponsored lay he Employ 
Packer on which Sri Anil Kumar Tewari was work munt Exchange. In his cross examination the work 
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man has deposed that he does not know whether or 
no to fill up vancancies of E . D . Facker , the 
Postal Department invited names from the Employ 
ment Exchange . 


13 . At page 57 of lilc book referred to above , the 
method of recruitment of E . D . A . is given . It refers to 
the minimum and maximum age for employment, edu 
cational qualification etc . and at page 67 it is stated 
that the recruitment of E . D . A , should be through 
Employment Exchange . 


केन्द्रीय सरकार सीनियर पोस्ट मास्टर हैड पोस्ट आफिस 
लखनऊ. प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उन : कर्म 
कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
पन्द्रिीय सरकार ओद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट को 
sifara ait , TT Sporta ATT 16 - 9- 92 
sa EAT GT i 
( --40012 / 14 /90 -178 . AR . ( @T . . ) ( alai ) ] 
. . . . a ci. goufi , ŠE* 3fwaret 


! 


14 . There is nothing from the side of the workmen 
to prove that after the post had fallen vacant he 
was appointed as E . D . Packer. Se to my mind he is 
entitled to no relief. 


New Delhi, the 18th September, 1992 
S .O . 2654 . - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the manage 
nient of Sr. Post Master , Head Post Oifice , Lucknow 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on 16 - 9 - 1992 . 

[No. L -40012 14190 -IR (DU ) ( Pt.) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 


15 . Before parting with the award I would like to 
say that during the course of argument a point was 
raised by the authorised representative for the manage 
ment that E . D . As are not governed by the provisions 
of I. D . Act . In this connection reference may be 
made to a ruling in the case of Bijoy Kumar Bharti 
and others Versus State of Bihar and others 1983 Lab 
IC 1984 ( F . B . Paina ) . It was held by their Lord 
ships that if there arc enactment, or rules framed 
under article 309 of the constitution which either 
expressly or by necessary implication exclude the 
operation of the Industrial Disputes Act, nd question 
of applicability of the provisions of the Act arises. 
The mere fact that there is a service code dealing with 
some of the aspects of the employer employee rela 
tionship between the Government and its employees 
does not amount by necessary implications to tht 
exclusion of the provision of the act to government 
departments. If there were rules for instance , specifia 
cally dealing with the manner in which temporary 
appointments would be terminated it could legitimate 
ly be argued that section 25F I. D . of the Act is 
excluded . For then rules framed under the Constitu 
tional provisions would have precedence over the 
provisions of the Act. It is not possible to accept 
the extreme contention that the provisions of the 
Industrial Disputes Act do not at all apply to govern 
ment servants . 


ANNEXURE 
BEFORE SRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, PANDU , 

NAGAR , KANPUR 
Industrial Dispute No. 274 of 1990 
Sri Phool Chand , 

Clo . Sri Ram Sagar Kori, 
Clo . Dr. Mahendra Singh , 
116 - B , Faizabad Road , Lucknow . 

AND 
Senior Post Master, 

Chowk Head Post Office , 
Lucknow . 


AWARD 


1 


16 . I need not enter into this question specially 
when it has been found by me that even if the provi 
sions of I. D . Act 1947 are held applicable in the 
case of Sri Verma, Sri Verma is not entitled to any 
relief. It has not been specifically shown to me that 
E . D . A . Conduct Service Rules have been francd 
under Article 309 of the Constitution of India . 

17 . Held ‘hat the action of the Sr. Suptd . of Post 
Offices Chowk Lacknow in terminaring the services 
of Sri Verma w .e .i. 23 - 12 - 88 cannot be held as 
unjustified . Consequently , he is entitled to no relief. 

18. Reference is answered accordingly . . 
Dated 2 - 9 -1992 . 


1 . The Central Government, Ministry of Labour , 
vide its notification No. L - 40012 14190 - I. R . ( D . U . ) 
dated 22 :30 - 11- 1990 , has referred the following dis 
puté for adjudication to this Tribunal : - - .. 
Whether the Sr. Post Master, Chowk Head Post 

Office Lucknow was justified in terminating 
the services of Sri Phool Chand , So. Sri 
Ram Sagar Kori as EDDA w .e.f. 
13 - 7 - 1989 ? If not, to what relief the werk 
man is entitled ? 


Sdl 


ARJAN DEV , Presiding Officer 


a faceat, 18 FHTETT, 1992 
T . 9 . 2654 . teft faare 
1947 ( 1947 T 14 ) 47 ETZT 17 


2 . The workman s case in brief is that he was 
appointed on regular basis after observing all due 
formalities of selection procedure as E . D . Village 
Postinan (hereinafter referred to as EDVP ) vide 
appointment lofter dated 2 - 1 - 1988 , copy annexure 1 . 
Persuance to the letter of appoinment, he took over 
charge as EDVP on 4 - 1 -88 vide charge report, copy 
Annexure 2 . He alleges that while he was working 
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as EDVP , he was ordered to work as outsider post 6 . Janexure I, to the claim statement is the copy 
inan in a leave vacancy in the head post office Chouk of letter of appointment dated 2 - 1 -1988 issued by 
Lucknow by the Senior Post Master yide his lcitur Senior Post Master Chowk Lucknow . It is stated 
dated 22 - 4 - 1988 , copy Annexure 3 . He further in the appointment letter that he was being appointed 
alleges that Mohd . Khalid in whose vacancy he was is E . D . V . P . only temporarily and provisionaliy till 
initially appointed was put back to it on 5 - 1 - 1989 llie decision of the case pending against EDVP 
ani in consequence thereof he became surplus . 

Sri Mohd . Khalid . This fact that his appointilulit 
However , Senior Post Master Chowk Lucknow vide is purely temporarily and provisional lias been again 
his order dated 5 - 1 - 1989 copy Aunexure 6 , appointed referred to in subscquent paragraphs 1 .t ". after para 1 . 
him as E . D . Pacher Chowk Head Post Office from Din prira 5 of his claim statement the workman B??ns 
that very date ( forenoon ) . However , luis services J -posed mat Sri Mohd . Khalid in whose vacancy be 
were abruptly terminated vide order dated 13 - 7 - 1989 , las initially appointed to work was put to duty on 
copy Annexure 8 by the Senior Post Master Chowk 5 - 1 - 1989 and in consequence thereof le had beconic 
Lucknow abruptly without complying with the provi werplus. It is further stated in this very para of the 
sions of Section 25F , of the I .D . Act. The workman Claim statement that he was appointert as B . D . 
alleges ihat Posts and Telegraph Departinent is an Packer Cliowk , Lucknow vide his order datcit 5 - 1 -89 
industry and he as a workman is entitled to Uic cipy Annexur: () 
benefits as envisaged under the I. D . Act, 19.17 . His 
turniination is also against the instructions contained 

7 from the above facts it beconies evident that 
in letter No . 2 - 1088 PE - 1 dated 19 - 2 - 1989, of 

Jis appointment is EDVP was not for an indefinite 
NO .P & T , New Delhi. There had been & vacancies 

Juriod but was only till the case of EDVP Mohd . 
of rcgular posimar on which outsiders hack heen 

Khalid was riveiced . It is further evident that 01 
deputed to work and as such , he being a senior 

sumption of duty by Sri Khalid his services as 
candidate has a right to continue and entitled to he 

DVP came lo an end . It is also cviilent that with 
deemed to be in continuous appointment even after 

tin choily of his tenure of his servic . s as EDVP hy 
13 - 7 - 1989 . He has therefore , prayed for his rein 

11 given the pointment from 5 - 1 - 89 as B . D . 
statement with continuity of service and full back 

Pucker Chowk , I.ucknow . 
wages. He has also claimed Rs. 5 ,000 . - as damages 
for physical and mental pain and financial hardship 
to which he has been put by the management. Lastly , 8 . The question is whether the whole of the period 
he has prayed for the cost of the proceedings . 

fron 4 - 1 - 1988 to 12 - 7 - 1989 shall be taken into 

account for the purpose of determining the point 
3. In this case written statement was filed from whether or 110t there had been any compliance of 
the side of the management but on 21- 5 - 1992, the the provisions of Section 25F ID . Act by the 
case preceded exparte against the management . I management. In this connection I would like to 
may state here that the management have not geile refer to the Division Bench Ruling of the Kerala 
rally disputed the facts alleged by the workman . 

High Court in the Case of K . Rajan and another 
According to the management the workman was Versus the Kerala State Electricity Board and others 
engaged purely on temporary and provisional basis 

1992 Lab . IC 1208 . It was a case where there 
as EDVP vice Sri Mohd . Khalid who was put off 

Were ( 110 fetitioners . Both were appointed for a 
duty with the clear order that the workman s appoint 

period of 179 days as Meter Reader or till Public 
ment would be only till the decision of the case 

Servicc Cominission candidate report for duty or is 
pending against Sri Mohd . Khalid . In short term 

und wlien the Electricity Board deemed it necessary 
vacancies like leave etc ., in post man cadre outsiders to terminate their services. It wiis teld by their 
are engaged and when regular and permanent post 

Lordships , after considering various rulings , that 
man join their duty, outsiders are relieved . As such 

termination of their services did not amount to 
outsiders have 110 claim for their regular appoint 

retrunchiment within the meaning of Section 2 ( 00 ) . 
ment on any post in the Department. Formalities 

(1 their casc Section 2 ( 00 ) and Section 25H ID . 
regarding selection procedure are also observed in 

Autre not attracted . 
case of provisional temporary appointment of shor ! 
term vacancies. The workman did not work even 9 . Thus the ruling applies with full force to the 
for a single day on the post of E . D . Packer and 

fucts of the present case . Thc appointment of the 
that Director, Postal Services, Lucknow Region , after 

workman was provisional and temporary and was to 
reviewing the appointment file passed order for the layt till decision in the case of E . D . V . P . Sri Molid . 
cancelllation of the appointment of the workman Khalid , "Therefore , to my mind the period of his 
with immediate effect. As such the workman is cinployment from 4 - 1 - 1988 to 4 - 1 - 1989 will not be 
entitled to no relict . 

taken into account for the purposes of looking into 
4 . Despite the fact that on 21 - 5 - 1992 , the 

the question cf compliance of Section 25F ID . 

case 
was ordered to proceed exparte , the case was argued 

del 1947 
on bchalf of the management by Sri Durga Prasad 
Gupta who also referred to the ruling of C .AT. 

10 . We are hus left with the period of his appoint 
Allahabad , 

ment as B . D . Picker from 5 - 1 - 1989 to 12 - 7 - 1989 . 

The number of working days comes to 189 day: i. e . 
5 . Iu cupport of his case the workman has filed much less than 240 days as contemplated by Section 
his affidavit dated 30 - 11 - 1991 by means of it lic hos 

1 D ri, 19 .17 . llence it cannot be 
corroborated the case is set up by him in the claim that there had heen any violarion ut Section 25F 
statement. 

I. D . Act by the management. To remove any doubt 
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on the question of retreịchment I may siate bere 
that the action of the management after his appoint 
ment as B . D . Hacker would amount to retrenchment 
within the meaning of Section 2 ( 00 ) of the Act . In 
this connection I may also refer to Annexure 6 to 
the claim statement which is copy of letter of appoint 
ment dated 5 - 1 - 1989 issued by Senior Post Master , 
Chowk , Lucknow . It is stated in tlie letter that 
he was being appointed as B . D . Packer Chowk , 
Lucknow froni 5 - 1 - 1989 on terms and conditions 
laid down in B . D . Conduct and Service Rules , 1964 
revised from time to time. 


11. The question of compliance of Section 25F of 
I. D . Act 1947, has been considered by me taking 
for the time being that Posts & Telegraph Depart 
ment is industry within the meaning of Section 2 (i ) 
I . D . Act. However, from the side of the manage 
ment Sri Durga Prasad Gupta an official of the 
Department has argued that it is not an industry and 
in support of his contention he has referred to order 
dated 11 - 9 - 90 of Central Adminis * rtaive Tribunal, 
Allahabad , in Registration T . A . No , 1239 vf 1987 
Achhaiber Lal Versus Union of India . It was a case 
between a daily rated casual labour and the Tele 
phone Department. The Hon ble Judicial Member 
Sri D . K . Agrawal, held that Telephone Department 
is not an industry within the meaning of Section 
2 ( j ) of the Act. 


13 . During the course of argument Sri Dubey , the 
authorised representative for the workmai contended 
that since no opportunity of hearing was given to 
the workman before terminating his services , the order 
of termination is bad in law . For this he has relied 
upon the ruling 1989 Lab IC 670 ( Supra ) . I have 
gone through the ruling and find that it is distinguish 
able on facts . It was a case where the petitioner was 
appointed as E . D . under the Post Master on 26 - 3 -80 
and his services were terminated by an order dt. 
7 - 6 - 82 received by him on 14 - 6 - 82 . Thus it was a 
case where the petitioner had already worked conti 
nuously for more than a year so as to attract the pro 
visions of section 25F I . D . Act, 1947 . It is also refer 
red to in this ruling . Further it was a case where 
during the tenure of the petitioner a complaint was 
received From a person to the effect that the petitioner 
wih an ulterior motive inserted his name as his nominee 
in his application for opening a new Savings Bank 
account . As a result of the inquiry conducted by the 
Inspector of Post Oifices, services of the petitioner 
were terminated without giving him an opportunity 
to show cause why the service be not terminated . It 
was on this count that the order of termination was 
held as bad . In the present case there is no such 
thing . Hence , I find no force in the submission of 
Sri Dubey. 

14 . Held that the action of the Senior Post Master , 
Chowk H . P . O ., Lucknow , in terminating the servi 
ces of the viorkman w . e . f. 13 - 7 - 89 cannot be said 
as unjustified ? Consequently the workman is entitled 
to no reljef . 
15. Reference is answered accordingly . 

Sd - 
ARJAN DEV , Presiding Oficer. 
Dated 2- 9 - 1992 . 


21 . With utmost respect I am unable to follow 
the view expressed by the Hon ble Judicial Member 
because of some other ruling of C . A . T . and Hon ble 
High Court . 


I hereby refer to the following rulings on the 
point 
1 . Kunjan Bhaskaran and others versus Sub 

Divisional Telephone · 1983 Lab . IC 135 
( Kerala ) , 


It was held after detailed discussion the provisions 
of I. D . Act, 1947, and the law laid down in various 
rulings that the P & T Department is an Industry . 
2 . Ashok Kumar Sinha Versus Union of India 

1989 Lab . IC 670 Central Administrative 
Tribunal, Calcutta . 


pot ferat , 18 FATETT , 1992 
T . . 2655. -- talfort faare 3fafifa 
1947 ( 1947 14 ) FT ETTET 17 : # 777 , 
केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल रेलवे झासी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
CAT # 16- 992 # 7 stream EAT SET 1 
( m . - 41011/33)88- 9 -2 (at) ( 97 st ) ] 

and at. 7 . 3ount , što fare? 


In this case also C . A . T . Calcutta , in para 6 of 
their order held that Posts and Telegraph Department 
is an Industry . 


Order passed in Registration No . M .48 ( G ) T 
of 1986 dated 30 - 5 - 1986 in Hari Mohan 
Sharma Versus Union of India and others , 
CAT Allahabad ( Jabalpur Bench ) ( Citation 
not given ) . 


New Delhi, the 18th September, 1992 
S .O . 2655. - - ) n pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of Central Railway, Jhansi and their workmen , which 
was received by the Central Government on 16 - 9 - 92 . 


In para 25 it was held by the Hon ble Administra 
tive meniter and Hon ble Judicial Member that Posts 
and Telegraph Department is an industry . 


1 


Hence , I hold that the Posts & Telegraph Depart. 
ment is an industry within the meaning of Section 2 (j ) 
of the I. D . Act, 1947. 


(No, L -41011 3388 - D . II (B ) (PL ) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
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ANNEXURE 


. 


chargesheet in SF V has been issued to him , however , 
he is still continuing in service . The Union has there 
fore , prayed for the reinstatement of S (Sri Ram 
Prasad and Nand Lal with full back wages and for 
regularisation of the services of Sri Kailash Narain 
by declaring the notice issued to him as illegal. 


N 


ww 


BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, 

... PANDU NAGAR , KANPUR : 
Industrial Dispute No. 146 of 1989 

In the matter of dispute between : 
Sri Surendra Singh , President, Rashtriya Mazdoor 

Congress , Utar Pradesh , 21236 , Namneir , 
Agra . 


AND 
The Divisional Engineer , Ceatral Railway, Agra . 


4 . The management plead that all the three work 
men had obtained employment on the basis of fake 
service card , therefore , their appointment were void 
abiniiio . The workmen never became railway employees 
and their services could be terminated without any 
notice or without tak ng any discipl nary action against 
them . In fact, the administration erred in giving 
them 15 days show cause notices or starting discipli 
nary proceedings against Sri Kailash Narain workman . 
The management deny that any of them had ever 
acquired temporary status. S |Sri Ram Prasad and 
Nand Lal are not entitled to any relief because of the 
above reasons and also because of the fact that they 
themselves stopped coming on duty after receiving 
show cause notices . Thus none of the workmen is . 
entitled to any relief. : 


AWARD 


1 . The Central Government, Ministry of Labour, 
vide its Notification No. L -4101113388 - D . 2 ( B ) dt. 
26th May , 1989 , has referred the following dispute 
for adjudication to this Tribunal : 


5 . In support of their respective cases both sides 
have relied upon documentary evidence. The Union has 
further examined S Sii Nand Lal and Kailash Narain . 


Whether the action of the management in ter 

minating S Sri Ram Prasad & Nand Lal 
working under P . W . I ( C ) C . Rly . Jhansi 
w . e. f. 19 - 3 - 86 and Sri Kailash Naraža 
working under lOW ( C ) C . Rly . Jhansi , 
w .e .f. 19 -1 - 88 is justified ? If not, to what 
relief the workinen are entitled to ? 


2 . The Industrial dispute on behalf of the three 
workmen named in the reference order has been rais 
ed by the President, Rashtriya Mazdoor Congress , 
Agra (hereinafter referred to as Union ) . 


3 . The case of the Union is that all the three work 
men who had been working under PWI ( C ) Central 
Kly. Jhansi, acquired temporary status af er comple 
tion of 180 days service where oftice whereas the 
management gave MRCL grade to workman Sri 
Kailash Narain , other two , namely , S .Sri Ram Prasad , 
Nand Lal were not given the said grade. The result 
was that when these two workmen made a similar 
demand their services were terminated by the manage 
ment in an illegal manner on the false ground that 
they had obtained employment on the basis of a fake 
service cards on 19 - 3 - 86 . While terininating their 
services, the principle of natural justice were not fol 
lowed . They were not gien an opportunity to ex 
plain their conduct. The order of term nation is also 
illegal because their services were terminated in viola 
tion of the provision of section 25F and 25G of I. D . 
Act. The Union has further alleged that the railway 
have re -engaged persons whose services had been te 
nated in a similar manner on the ground that they had 
acquired employment on the basis of fake service 
card . In fact before terminating their services the 
management should have taken the disciplinary pro 
ceedings against them in accordance with Railway 
Servants ( Discipline & Appeal ) Rules , 1968 . As re 
gards Sri Kailash Narain it is alleged by the Union 
that on the false grounds of production of fake service 
card at the time of entry into the service a show cause 
notice was issued to him and consequently a major , 


6 . As we have seen , in the claim statement, it has 
been alleged by the Union that the Disciplinary Pro 

ceeding are pending against workmen Sri Kailash 
Narain who still continues to be in service . The same 
fact has been deposed by Sri Kailash Nara n in 
his statement. Therefore the reference order so far as 
this workmen is concerned is misconceived . The refe 
rence order shows as if his services had been terminat 
ed w . e. f. 19 - 1 - 88 . 

7 . Ext. M . 1 and Ext. M . 4 are the copies of show 
cause notices dt. 15 - 3 - 86 issued by P .WI. ( C ) 
Jhansi to Sri Ram Prasad and Sri Nand Lal worknen 
respectively. In both these notices it is stated that 
casual labour cards produced by them at the time 
of entry in the railway service , on investigation have 
been found forged falsc . Since they had obtained em 
ployment on the strength of such cards. P . W . I. ( C ) 
Jhansi called upon them to explain within a period 
of 15 days why their serv ces should not be terminated 
for the aforesaid reasons . There is no document on 
record to show that after the show cause notices 
any order terminating their services was ever passed 
by the disciplinary authority . This fact has also not 
disputed by Sri B . N . Bhattacharya , the authorised 
representative for the management. After issuing show 
cause notice , in the absence of any explanation given 
by them , the disciplinary authority should have passed 
orders terminating their services . Although a plea of 
abondonment of job by them have been set up by the 
management in their written statement, the manage 
ment have not led any evidence on the point. 

8 . It is not denied by Sri Bhattacharya that no dis 
ciplinary proceedings in accordance with law had been 
taken against these two workmen . Moreover , it ap 
pears that with the show cause notices , copies of evi 
dence on the basis of which it was concluded that the 
casual labour cards produced by them at the time of 
entry into the service was ever furnished to the work 
men , namely, SiSri Ram Prasad and Nand Lal. 
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ment of Malaria Research Centre , New Delhi and 
their workmen , which was received by the Central 
Goverinent on 16 -9 - 1992 . 

[No . L -4201113790 -IR (DU ) ( Pt. ) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 


An 


A 


.. 9 . In the circumstances, the termination of the ser 
vices of the two workmen cannot be upheld , i.e., to 
say the action of the management cannot be held as 
justified . 

10 . In this case the Unioa has siled the copy of 
order dt. 23 - 5 - 90 , of C . A . T ., Allahabad , in Rcgis 
tration 0 . A . No . 160819 Tula Ram Versus Union 
of India . The facts of the case in which the order 
was passed are similar to the facts of the present 
case . The Central Administrative Tribunal reinstated . 
the workman but did not grant him the relief of back 
wages. Further it appears that it gave the liberty to 
the Railway to conduct a proper inquiry in the matter 
of the casual labour card in accordance with the prin 
ciple of natural justice and take suitable ac ion accord 
ing to law . Sri Surender Singh , the authorised repre 
sentative for the Union submits that the case of these 
two workmen should be decided on these lines. I 
agree . 


ANNEXURE 
BEFORE HON BLE SHRI V . N . SHUKLA , PRE 
SIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 

COURT , JABALPUR (M .P .) 


NI 


AT 


9 


AY 


11 


I 


. 
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11 . Held that the reference in respect of Sri Kailash 
Narain is misconceived inasmuch as he is still in set 
vice of the railway and that his services have not been 
terminated by the railway w .e .f. 19 - 1 - 88 . Further 
held that the action of the management in terminating 
the services of S / Sri Ram Prasad and Nand Lal w .e .f. 
19 - 3 - 86 is unjustified . Both the workmen are rein 
stated in service but without back wages . The manage 
ment shall be at liberty to conduct a proper inquiry 
against them in the matter of casual labour cards 
in accordance with the principles of Natural Justice 
and take suitable action according to law . 


Case No. CGITILC ( R ) (39 ) !1991 
PARTIES : 
Employers in relation to the Manageniet of 

Malaria Research Centre , Jabalpur ( M . P . ) 
and their workmen S Shri Sarender Upa . 
dhayaya and Ramesh Bhatia Co . Shri 
Ramesh Kumar Bhatia , General Secretary 
All India Malaria Research Centre 
Employecs Association , Branch Office , House 
No. 12 , Bari Omti, Jabalpur (MP ) 


APPEARANCES : 


For Worlmen . - - None . 
For Management.- Sri Awadhi K . Ram , Ariver : 

cate . 


12 . Reference is answered accordingly . 


INDUSTRY Malaria Research Centra 

DISTRICT : Jabaipur (MP ) 


Dated 4- 9 - 92 


ARJAN DEV , Presiding Officer 


AWARD 


The fas , 18 FETETT, 1992 
Fr. 9 . 2656. - -- talfire faare 3 farfar , 
1947 ( 1947 FT 14 ) TTT 17 F # , 
बोन्द्रीय सरकार मलेरिया रिसर्च सेन्टर , नई दिल्ली 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक , अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 

37) Base 247* * * 16 -9- 92 87 XTCT EAT TTI 


Dated : September 3rd , 1992 
This is a Reference made by the Central Gover . 
ment, Ministry of Labour, New Delhi, vide Notific 
tion No. L -420113790 - IR ( DU ) dated 12 - 3 - 1991 
for adjudication of the following dispute :- -- 


“ Whether the action of the Malaria Research? 

Centre , New Delhi in transferring Shri 
Surender Upadhayaya and Shri Rameshi 
Bhatia , vide their order dated 10 -4 - 1990 is 
justified ? If not, what relief they are 
entitled to and from what date ?" 


ju . Tey - 42011/ 37 /90 - T 


ATT . ( TT ) ( atat ) ] 


h 

2 . Both the parties filed their respective statemeni 
at. at FFTT , ET Bftaret 

of claims except the workman Shri Surendra Una 
dhyaya . On behalf of workmen certain locuments 

have been filed . No . rejoinder has been filed by 
New Delhi, the 18th September , 1992 , 

either side . The case was fixed for filing documenis 

by the managenient, admission denial of documents 
S . O . 2656 . - - - In pursuance of Section 17 of the by the parties and framing of issues. One of the con 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the cerned workmen , Shri Ramesh Bhatia appeared on 
Central Government hereby publishes the award of the 17 - 2 - 1992 , 20 - 3 - 1992 and 31 - 3 - 92 . Thereafter no 
Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur body appeared on behalf of the workman on 31 - 7 - 92 , : 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 18 - 8 - 92 , 28 - 8 - 92 and 2 -9 - 92 . Therefore the pro 
between the employers in relation to the nanage- ... gress of the case has been held up . 
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de Isart1 : 40121201 : 11 brief i! 1 ! 21 being thout Shri Ramesh Bhatia has already been retrans 
Vice President and General Secretary respectively of lerred to Jabalpur . Therefore no dispute remains to 
the All India Maluria Research Centre Imployees he adjudicated in respect of Shri Bhalia . The 
Association they were the protected workme . They ther workman , Shri Surendra Upadhyaya is neither 
raised certain demands on behalf of the anocition . ilppearing nor contesting the case though the reference 
the manageincnt trustcow them with malurile inta1 is pending soce 27- 3 - 1991 . Shri Upadhyaya devcr ap 
tion to stop the ania ictivities. Therefore the order peared before this Tribunal to contest his casc . 
of transfer Jated 101 - 1 1990 s liable to be quished . Therefore it orpears that he has no in crest in 

4 . The management in their satenent deoied all pirisccuting his cast . I therefore proceed to pass a 
allegations made in the statement of claim of the 

No Dispute Award with no order is to cost. Refer 
workucn concernci. 

cnce s answered accordingly , 
5 . On 2 - 9 - 199 ? Counsel for Management stated 

V . N . SHUKLA , Preiding Officer 
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